[18 


॥॥ ^ 14 81144 ^ 


( 


# 0 4५1 `£ ४ 014 
४ 4 ४ ४ ४ 1.81 
¢ ¶ #. (00 ) 
20 # 54 हल 20 2 74८2 & 
2“ 4 ८ व्र प्र 7; ४ 24; 
2 ४ 0 {&€८ {ऽ 


१7५६ ¢ . ८४ 217 
०417८ ॥ 0/८ ॥¶, 


॥ | ४ 5 पा 2५२४८५१. २५२ 


एएा.75 प्रष्टा एप 
५, 2८145४4४ 9457८ £ 50४5 
292 51.408 } 40245, 


47 2 € .5 &‡ ९ 4. 


2 भष्‌ 28 ए. ए परए 486 6; दा 
४, ५4 ए भर ६ गद्य & 607 
4 1६ (एषा) एए -3, 1784. 19 6. 


शरीर 
भनन्नल्तनारतम्‌ 
६ 2 
द्विताय भाग 


म^पुरर जकीयकरारार सखृताचार्ये 
ˆ, (आक्सन्‌ ) एम्‌. -( उ्रास्‌) 
इयादिविरुदाितैः 


प्रिद्याप्ठागर विद्यावाचस्पति ११ पुत्रह्म्यदा्चिमि 
दाक्षिणायदाखालुस रेण सविमद्ै क्षोधित 


सवयम्‌ बह प 
॥,१ # ६ 

म्यः पुतर्वदाः 3.८ 3 ` 
भ €~ | ६. विद्यः 
४", विरुद्यच्छ कतः 


# 1 





~ 


णचेत्‌ 
रि २५१९ 


चेश्वपुयां 
घ॒ रामखामिशारं ठ अण्डु सन्प्‌ 
इये ` सम्युध पकाश्ितस्‌ 


च्वद्नपुय 
णाख्ये 
दितम्‌ 
९०३६. 


{2९00८ 


7 $ ४? ४ -0८ 7 श्णुए 
0 7 ६ ४० 9 ४0 ध ए 1 120 
€ {0 0 ग ए ¡ 47: ए धरा 

९०९५१ 0 शप्ता ए 3 121-14 69 


& 0 %170 49 00} 778 0 १५५ प 
149 १60 ॥ ‰10{§ 50 0 {प्व १0 
१५ ¡ फ्रालौ ए 261 339, (०70 ॥ ६10 ०६ 
0॥ प्फ. 0 1 { प ८५ ग ऽ 


| ऋ, 


{ ध ए ८८० ग्रः श्ण 6 ४ € 
9 7 0 ० ९ ६ पिष ८०0 6 ६५ 0 
9 ॐ ९५ ० € {1 9. 


0. - 9. ˆ 00" 11.0.10. 
कवि 60 8 08 ७ 80 ऽ ए 
9. ˆ. &. 2 ह. 90 
{५ 9 6 8५9 06७ ऽ 9६ € 
91 - ऽ 18>१ © [ ४ 


#7 00८0 


410 . (7. 10 1. 9 ४६९ 56 
@ 0 *§8 ˆ? (क 


५४५ 9 ५६० 0. : ॥१४.। 
} ©" 9 £ { प्तः प्तः (१ 
2 †॥ ; ¶ ५८ त 0 
४४९ 9 {1 0 0 ६6 0 
5 ¢^ 2.९ ` 4$ { (~-1.2 1) 
© ८010. 8 59 6 

0. + {^> ~ -2 41 1 


439 ` {ˆ 9.10. 2 -^--10 
@ #॥ * ॐ £ ८४ 669 :7 
० © 17914. 7 


99 509 0. {6. { 0 


ए. 820. व ? 6 9 9 [4 
५ 2 ` 809 ^$ 44४०६ 7:09 00 
४ 10 {श ४ > ` प्ि109 " 0 
त ग 0" ध, ६ १ 6 9 

0:09. ७ 9 £ 1 ११. 


15:22 ` 6 ` {~ 1 20 १ 28९ 


{ज ४ (346 438). 5८ 06 ध. & 


2 ४ ~ & 1417 ५ 479 00 
6० ५ 


&. 


॥#॥ 11/11 1 


20 0 1100 श 0 
10 0 0 {0 ॥ 
00 0} 99? (^! प ०५ 
| + ॥ 7 †!!7{ 1 
¢ ५) 0 0] 5५॥ 
9 1101. 
141 9 00 ॥ 5 ?१ #॥ ॥ 
॥ 9 {॥ 1 


11 ८ ॥ (८ {1} 
८0५ 0 49 £} 
11 ¡{ 0 {11 *1 
॥ 7 ! 7? ८10 ॥#.} 

1 ॥ ५7१ 

90. 14 $ 131 ५ 


ए ग 00८ 0 


0६ ` 329 ५) 0 1475 1 
८0 0 £ > ५ ० 0 339 
0.0 0 14525 { 2 0 १ ५ 0 &६ 
$ # ५ ५ 01 € 9 ४ 
५ 0० ५ 0 0 ॥ ४ 

05 "५४ (८०0६ ॥ ` ९0५ व । 
2: 0 ॥0०५४ ०५ `" ९ प्र 
0५100 8 ध 5 ६८एष 


41 } 60 ८9 श ४५४5 प 
१५ 0 ग 5 ("४ ` 0*4. 
0 5 2 ` { #० ` 90 ४ ध 


२} 9) 2६ ४ ५ ॥#[ {£ -तवी €. 
10 007 2 “007 ५४ *6॥ 0 
40 0 ¢ 0 6८0 ॥* 0 00 ण० 
| {0 ‰# 6 5. प्ठ०्णण्‌ छ | 0५ 10 
0 2४५ £ 9 ए 0 ॥ 46 ? ४ 
(0 7 ₹6 ` ८0. [ @. 01) ९६ प 
ॐ ६? ¢ ` ०9 ` ए ४ ११ 
८ †+ ४ (© 1 33 0 35-38) € धट - 
2 00 1 (तवः 34) 609 णण 
9४ (0 8) 2} 9४ (नण 
44 120) 49 00 ०8४ (५2 121 148 


शवला 0 


५ 20४ ५1 0 ४ 


५.8४. 


0 भ 1४ 


` {0 | 00४ 5" 
९ {॥ ध प्र 
| 7 #0 


५0; 


० 040 0 9 


(6 149 339, 


0० {¢ 5 धी 


४९ ५४ , 0 0 


0 9 


00 


) 0९ 9 ४ 


२९ 


“ 2 ४ 


0 


व. 





8 
(12.42 (0 ^ ^ ४.4. 





१ १५१ # ॥ - #॥ 
1 ^ त त्‌ ७ त 1. 
1८१५ भ 11 = ~ । ए ४ 
1 त्ष ८ ५ 1 । *९ 
1२ < { ५ व, ५ 1९0 
2 ६ € > १ 3 - श ९ ५५ 
५ यद्‌ 1 --1 ६ € 
1 
ष ए 
धर | 0 
4 
श्र श्र भ्र 
॥ ॥ 
३ ¶ (1 
70 ¢ 





000 ए ५॥ 
| 
४ * 
ए 
1 (६, ५ 
ए । श्ट ७1 
। 
1 
4 4 4 4 
ए 1 


; 6 
० न ^.& 
(त पू. ए उर ८४ (ष्ट 
ष्ठ 
|, भू. ४८ 
१1 


ठ 
स 
+ 


८४ < < < & 


र 
~ 
८ 


8 


क, 4 
१५ क, 


1४ 
(00. 
941 24.१4. ८4 











ट (1 र छ 1 904) | # पल्य | {1 ) 
ष प्राण9 प , ४ इत्पदय | ऽ 
0. [9/8 2९८९7510 [4 10 
८४ 7 „ 90 । 90, -। (गा 
र 
१३ | 131 12 19 
19 । 189 184 १ 
५1 | 18 1 
1 ५ र 134 १ 
13 1 17 198 
3 | 136 | 188 16 
1 1 131 | | 19 
139 1 $ 140 
19 । 13 141 19 
140 10 1 % 130 
141 1: 14 131 
14 । 4 144 ॥ 
14 । 14 14 | 
( 14 4 { 
145 ॥ ॥ र 
145 145 14 ति 
1 146 ति ति 
145 4. 14 ए 
14 149 1 वि 
0 149 0 ] 
11 ` 150 131 ॥ 
1.2 ; 1. 1 1 9) 
18 । 1], 1 ॥। 
15 "1 1 17 
15 । 4:४५ ति ॥ 
(४ 15 1 वि 
15 । 16 1 18 
159 | 154 157 19 
{0 1 158 10 
] । 1*9 15 141 
1 । 160 10 14९ 


? 


६01 


8 % 00 
7 {71 


1, 
^ 
176 
¢ 
18 
1/9 
{850 
15 
8% 
1६ 
14 
185 


1 70८९ 


{( ०2 
८९ 9 
~ 7 


4. 
169 
16 
1६ 


{£ 

167 
166 
189 
1/0 


५4 
34“ 
1, 
1.4 
145 
1. (1 54} 


------~-- -~--~-- 


| 


| 
| 
| 





| 


„ (8 68), 


} 44 
1/8 
1.9 
{६60 
15} 
1६ 
1६ 


| 
| 


# शा 
४ 5०४४7 
50 
८ {१ 


११ 


16 

13 
164 
185 
14 

64 

10५ 
1६9 
1, ¬ 
111 


< ८ + “7 ~ < 


16 
15 
1 
शो 0 


८1 
नो 





९९ 
८४ 


148 


169 
170 
141 


। 


0 ८776 ` 


८४7 








(न व ^, ग श्न श्व स्व न्व्‌ न्द = र 
न्ठ न 
~+ नक 
छ ॐ 
४ भ्व ++ (< म ग ~. = [9 
(9 ~ 


[ श4 र 
४ ४4 २1 र ह + ॐ च्ल स्न्‌ & [ऋ 


न्ट "ट 


भ = शा ~ त प्र द & न 2 ह द ३ & > ६ ध 8 =. 
ल~ 0 


4 

[411 
„< 
2 नि ५ 
4 1. ॥ 

| 
=> © 
4 (४ ~ 
{9 ^ 
श ~ + 4 इ~ ४1 (| 
श (~ 
हि 3 


गेशयो 


श्त क्न त्ने 


†+ ~कोद्े 


५. 
नै 
नै 


॥ 


0 एष्य 


ध ॥॥ 
४ ४ ४ ५ 
0१९0} ४ 
€ 2 9, । 
1 ¶ 
1 1 | 
५/6 1 
{ 0 
0 | 1 0 “19 
। 60 
0 6 0 {१५ 
0 १ 4 0 11 
0 99 1 
1 ५ ४, 
0 ` 0 | 0 
0 १ 8 0 1१ 
3 
20 4 
4 9 
1 
% 7 
¶ 6 
8 † 
70 
0 11 1 
1 8(1-6६) ॥ 
8 „ ( 6- 1 ] 7 
४ ॥ 
0 ॥ 
5 ५41 1 
3 4 (7 
ब 4 ॥ 
44 ॥ 
9 45 59 
40 46 ¶ 
२41 4 8? 
49 , 
५ 4 
क टृष्णाचायैमुदितपुरके भ 
एते यायाः टृष्णाचयेमुद्रितपुरके न्ते 


के ९ व्यायानः ८३ म्‌ 


४ 


त्प 


3 ८: 0 | 27 ध { 
| /14.। | ४ 4 7 3 £ प्र 
80 * 47 ति ( २९ 01 
00 7 . | ++ © ० . 
24 0 85 
% (5) 
24 [9] | 
%4 ठ $ 
248 4 
4 र | 90 
20 25 1 91 
9] ^ ५ 
धर (म 5 ॥। 
म [ं 94 
% 4 60 3 
2585 %61 96 
%6 89 7 
< 69 
64 
01 265 100 
0 9 101 
26 | 102 
% 66 108 
26 6 104 
264 0 107 ¦ 
1 ति 
19 10 
१ 2८ 107 
8 %८4 108 
99 1 10 
910 6 110 
71 {1 111 
1 (8 11 
ण 79 11 
| 0 114 
ष 1 11 
रन्न क 
; भ्यायो नोप २ 
† -कोः ५३६९ ९५ ` याःप या 
{~ मध्यीयः गेशयोः गयायह्य ˆ मू 


प 0न८लात 


] 


| 


य्‌ 





| प 
८ ६. 


1089. 0,11१.1 ११। 


| 


ए70 ध @ ५०८६ 6 1 ४] 0 1 
60 9 1- 190 194 196 199, 201 20 20; 20 
{1 2८01008 ~ 2 0:८6 (0 9 २५ 0) 

९0 6 0 छ ˆ 0 6 ` ॥ ० 1६ 
१९९ 0 0: 10 9 प्र५ ६ १, 
0 1 501 २९ 0. व © ए 

10 ४८ 7" {4 ¢ & 0 {6 2010 गधी 
10 0 ६ 80". 9४" र. प्य 0 ॥ ` 

1 0 010 द 006 ई 000 ० (४0 {7 

10 श "0 फ़ #॥ 10 र 6" 
०५ € 19 9808 &€ 0? 00 ६२ ८ 

¢ $ 1 1 1 € 560८0 ए 10- ६ दरी 

© £$ 1& 76 प ४0६. 0 
1 0 प्रन ० £ ५ ¡ ए [६ (६८ 
८ 18 10 00 0 लौ (71, 00४ 
10 010८ {ह [ध एज ४ ऽप्परी 

१९८९ 0, छ ए णश! 0 9 0९६ ५ 
76 021 8 ४९ 0६ ग 2 86 १ ५ ए. पर 
४५४ ६ ' प] 2 नए 5 ८? ४ 

४ 06 1 00 021 04 # 0 0९५ 
0 0 10९६ ६ ¢ 0 ९0 ८ ` & ॥ 
००१ ता ८८. द 0फ्रै 0 जअ न 0 

प्प प्प ८ ६ ८0 {६४ ० ॥ 5० 
२५ 0 040 ˆ(प० ० आ कषः ण 
90. 1. -0. -@. 0 11 ६० {20 90 

प ४ 


ऋष" प्रत र07ए्लपाप 


60 ऋ. ५ ए {7 त्र 

` 70 ६ 6 ० ॥ष्छी ६ ¶ {धः 0८८ 0 
ˆ ` ध {० -छ०प् सण 0" 060 छ 

0 9 ॥ ए्ठिप्प 


भ] 


¶ & ०१६० ६ 1 छ ०४ ए ४ गफ 
1 0 090 ८६, % 19 9 0 00 
८ ४5 26 छण ष एः ६ ष ग प ऽ ४ 
€ 9 १ फः 1६ ` १ 50 ६01 प. 
© 1 00 ^ 4. 011. ७1 
¶ [णड 1 ४0 < जप ऽ ६2 ८2 10 ४ 
०४ ध ६ 10& ६ ६८ णि 7 पल्य फ ध 
श] € 50 ए 071८ ०४१८ 1६ , ^ 
पो ५ € ६ ० धी 5 पत ष श € 7 ध 
द [प्प 6६ त ४५ ० ६८४7 ज ~ 
© ४ 1" ` ६ 218 ५ 73 19 +, 
1056 06 ० € & 0 ऽत 1 07५ {€ 9 प ^ 
एव ' छ व्ल ६ {४ ग ४ कि 9 2५ 0 
{70 ०0 ए एलः ६ ज रः फ. ए 0 ए धी छप 9 
106५ 6४ ` ए ५ प्रप्र ०० ८९ ६ 
{४ ४५ 20] 2 © ४ श ६ 7 © प 
८72४ ० . {0 ५८५९ ६ ग व ५ 61 
7” 6 , ० € ६ ` व ` -छ पध ` 14 
८ ५ ६्र ० ¢ विध्‌ ए ६ 0.० ` ९ - 
10 & ७ 2 66 ˆ 0 {7 `$ रण पपा 9 
# 1 $ 4101 


1९72070 एल्वग0प् {3 
[ 


9 19: 5८4 ०९९ ६५ ¢ 9 9 
` & € ~ ६६६५0 9 ॐ 0 छि 
6० 0 & £ ६9 व्िण्ष्यी ए ०८ ऽतप ४ 2 ५ 9 


60 ४८६६ 00 "6 ६ € ० पहर 
00 ८६६ 8 0पत 69 ००८६ ६ ० . 
0८ 0 -छ0 पङ 0 09 छण 


(1) ¢ तए {8 पधा 2 प्राः [8 शात 
{ ० ४ ¢ 50 प ६6 500 प्र \ 
५ € ५0 प प 6 ण 4. 7. 
2.2) 8" 0 $ ˆ प्र पप्र &्ए 
{770 0 एष ४ ] ए०त्‌72 82 दद व्र प 
{1 80६00 ग प्विहण्व्‌ प 2048 


(3) 0९४ 00408 ` ध पठ न 4 पर $ 40 
010 50 8 [५ 824 पर ष्टु 0 
४ 2719 0 ६0 प€ ० ध. चप ध 
© पप ^. 13. 


(4) 1182 0060 ˆ धी प्रणार्जा णह्‌0 { पप 
ए: ६ प्रि ¶ ०16 6५490408. 


(5) ऽध 10780 $ 8 ध) व ६10६ 4 8} 8 
६ ध एध. प्र $ 085 85851& 60 {0 
0६66 16 ६ $१4 ). 


(6) 4८८ 7 ६0 वप्रय {0 , 00 
०४ ^") १०१६ प॒ वृप्ण्म ~ 3 ८५ {98 
08 8 


0 7807एलाक 


¢) पिः {1 ` ४ (००250 ११. पि 

४0 ` 70 पध ६ ५6 ष 

^ ¬, 

0४ ०0४ ध फ 0४ ६६ {6 

६ ०] 1६ ध 7 60 9 ४ ५100 &. 

0 76 0 09 \70 0० 0 101 

` ० 6 & ८ 8& 0" £ ˆ ०1 

१9 , 1४४ 1४ {0 $ 0 
५ 0 1 90 ०४ &. 

(8) ¢ 7 18 ऽ ` ॥ पगम प $. 
{£ “0. 8६८ 047. 4. 1 
फण 810 ` 5 एत्‌] [श 0 

{10 ग? $, @& 2] श 6 
{ध 717 1 0 धत्थ 0 ० ति 1 


2 0 £ . 
(9) ^ 40 ~ ध प्म ज 2६ ४ 
प्र ` {0६ ० ४0 ६८. 
(10) पि 04 € ए ` ध परमर्म 001४. 
(11) ए € 2 ` प्र ० 4८ 0 
(12) ४8 ४0 ` प्री प जजर 1 
(13) ? ४१ 80८ ` # णण 9 
{६ 0 1. 
(14) आए ध एण10 एप वा ` धा. 
110 ° 8) ४४१ 


7207 ८(ात > 9.4 


(15) २ "¢ `  च्प्ौनः ज छ ०0 1 


ण } 
0 ०४ 60 प ६ 60 ४० ६ 
पविः 1 0 (क०,.7) ' 9 9 ˆ पि " 2 "६, 
4. ¡ {7 ०६0 ४10 0 ए ˆ प्र प्ल ए 
"© ४४८१ ०५४८६) भ 9 “` 1 -+ ~ 


0 1 ६ 0वप्6 ० ५0 ४ फा त्न ६ प 
3 0? ४ छ [100 ६09  लाग्जगुब्द्ु ग 
1 ध 7 ४ 60 £ ६0 त धो ६ पीय 
20 { एष ध्नी 7 षट ज प€ ¶ ६.६ ०६० 
1 2 1 0 1६. 


( 


3€ 106 ६ 0 ` 0 अ तद्धा 190 194 196 
199 201 202 205 8 0 206 ° ६0 2? 608 द 2 
"160 (० ६0 २५ 0) ध ०0 र 
८ 0 नग्णा६ ना ६ 195 2 ध ऽपर 
९२५६९ 00 0 ८ ` ©` 7 { ६0५ शण्ठः 
{0 0५८ &भ् प््दि ५ ए अप्प ्ष 1 
1 {0 0 १००० ध 2०५० प ४, 


7 ए ध: ॥ ९ 01 € ; ८ 7.5. 54 
0 
10 19 ,. द {0 


| #रस्तु 
मह्‌ भारतछय श तिप णि दतं र भाग 


[ अनुकर णि 
वी 
€. ९ 
अपद्धमप 
त : 
२ र्धा भी त्सिधार ` र 
२२ पद्रनर र व्यखनिरू मू 


` ज्ेषुरा थ भच्रित्‌ ˆ थनम्‌ 
शिः नि ण्डय रता स्पणम्‌ 


२५77: रथात्‌ कश्य : व्य नम्‌ .. 


र `प्र प ण्डय धु हि 
२ दोपल्य नम्‌ 
दु रि रि रम गनिरूप म 
२५ च्यरिीप ` षी रि रः. 


पु प्रेप्र त 
२६ जा: रिपुः ष निरूपणम्‌ 
२ श्वि द्य एर स्लोपाख्य तय 
^ रपणम्‌ 
त्या स्याम धन 


२८ धिी" रङ्गेन दरु शमानःन भ्य 


1 [रमूं दत्ता बु 1 घा धरागनिर्‌ णम्‌. 


मून 1 रात्‌ णर त्‌ 


६६९ 
६६२ 


६९६ 


६६१ 


६ ५ 


६८ 
६६३ 


२ श न्तिपवे^षयनु मणि 1 


ध्य : 
२८ रिणमूषि रहि न्धिविधा म्‌ 
मूषि † र्स्पराण्साक्षण नम्‌ .. 
` मूषि ^ 7 न्धमोक्षण गदनम्‌ 
मूषि {पा ° ~ 
मूहि न प॒ क्षणम 
माजा मूषि प्ररि प 
मर लाम दि रूप “श्य 
- नम्‌ 
मूषि !† प्ररि व्यता 
परदशनम्‌ 


हीनम्‌ 


. भ्रा गवः ोक्तनीतिप्रद तमू 


देक नम्‌ 


` {1 (रप्रि ददर व॑ध. 


२९ पूजन ब्रह्मदत्तसवादः 

३ भार फक्तप † द्द 
ज्ञामापदि तंव्याश्ख प्रदशेनम्‌ 
र ˆगी त॑ शख निरूपणम्‌ 
राज्ञा ˆ 1 थनम्‌ 
धरणाभ्रशतृण ` नहः म्‌ 


ज्ञ व॒ ९ सुगु ^ति म्‌... 


१३ यु रेण सवैगीमु दिप 
वि वादालु दि टि दि ˆ पणम्‌ 
ठि? पि ˆ "रप ˆ ˆ -र - 
धानम्‌ 


` मूषि प्रति प सपु मनुनयप्रद- 


पुटम्‌ 
६८ 
६८ 
६९ 


९९ 


६९५ 


९९ 


9 „9 


2 4; ९) 


शान्तिप' विषय नुक्रमणिका 


ध्यायः 

३ वि मि प्रच वादः 

३२राभिःध† ` बि चव्य थनम्‌ 
स्पतिनीरि थनम्‌ 


थनम्‌ ९ 


ददुनि पू ˆ प पालनविधानम्‌ 
३३ त पार्यानम्‌ 
शक्रेण मुतु. रि पश्य नम्‌ 


भ्यधस्यदुर थनम्‌ ^ 


धि प्राकर रम्‌ 

३ गः प  रश्ोचनम्‌ ॥ 

गत्य ग प्रा भ्या गा इ - 
रस्स॒ रक्षण गोदनम्‌ 

न भ्यथधा १? प्रदानर्प्र ज्ञानम्‌ 


~ व्या प्ररि द शीता परे घा 


प्रव दनम्‌ ध 

7 ग्याधसय श्चिवृत्य ` तनम्‌ 

ग्य पो { `. डिरुपनम्‌ 

य प. 1 "द्राः 

न॒ ल्य ग म्‌ 

थ "नाप्यरिप्रक्ेन गः द पाः सह - 
नम्‌ 

३५ न ब्रह्महलयाप्रास्त थनम्‌ 

गन जनमे ६ णस्‌ 

जन ˆ ` {परे -म्‌ 


~ ख ब्रहमहत्याप ङ्गी रणस्‌ 
क्षौ ~ `य त्थि पृष हव्या - 
दाया धय म्‌ 


` ^ राह हिः 


4 


षर्‌ 


४ 


ध्‌ ८ 


४ निप यानु णिका 


1 
| | 


३ गृधज दुक वादः 
ग. ^ 1 

मुपनी रोदनम्‌ रः 
प्रेण रण्दः्हि [नू श्रा परिया - 
तम्‌ ६ 

जम्बुः पु ˆ थुः न्मतृ 
पितृष्िग णम्‌ ॥ 

गृण ` तिरे ना 
र मू । 

जम्बुके तव कं पिर त्ग तना 
दर नम्‌ ४ 
गृध्रे न ी: पुनर व॒ धनम्‌ ... 


जम्बुकेन चन ग॒ गरपिपुन पन 

^ [दनम्‌ 
गरः पुनरः बुक्वा दर थनम्‌ 
खतवबाल्याः मे तापि रः समक्नार्ना 1 ` जम्बुन 


चि धनम्‌ 
ग्रेण नरपि निदरक म्‌ 
` पु 1? ˆ इर धूः ग - 
म `` नूप्रहि दइ भन 


` दिन घुग याष त्रम्‌ 
७ स्मटि रे धम्‌ 

दशा ख दः 

र्दिवं दि रि नम्‌ 

रदेन यु नच्न स्म धपः 
नारदेन पु प्रवुक्तध्"प थम्‌ 
युन ` प्ररि पिन ह दम्‌ 
इमहि ˆ `` पवचनम्‌ 


यम्‌ 


तिप विषयनु गि ५ 


पुरम्‌ 
३ श्वाः ना ययु? गचित णेन स्वेन 
स्‌ ^ ९२ 
वमल योः राभवप्राधिः = ~ 
३८ प दी पा हेतुः थनम्‌ .. ९१ 
7िमदहिमिः नप प: ५ ` 
गिभदि 1 ? गहणम्‌ ६ ९ 
गिम रिनिर गयरिष्टो 7 व्यनि मू 
श्च ` पपरमोछसु दिह णम्‌ ... ९ 
रि दिष्टान प्रश्नम्‌ .„ ९९ 
३९ नमे वानरो रिनिरूपणम्‌ ५; 
ख॒ ˆ निदान ˆरू णम्‌ +; 2 
दमस क ण्यदिड्गु स दायरूपवे धनम्‌ “ ८३ 
द॒ मर्द दुगुणन यध्वेरयः 
थनम्‌ ५ ५६ 
निभिर ` प्रद नम्‌ द 
7 नि ङ्ख 5 ` थनम्‌ 9. 
प ए "स सपनि -६ 
नम्‌ ॐ. ४ 
२ सय स वणं घा ˆ त्ह्क्षणा्दे थनम्‌ .. ८९ 
त्ख गद र थम्‌ + 
देप्राणि ` दं दक्षन शव नेन 
यनिर म्‌ 9 
"तै {दी दसा {भ (नरस धनम्‌... ८४ 
नृषा दि थनम्‌ ॐ ५ 
वियःरिभ्यव्र `"मभ्यषए यग दब्यादि 
पादनरि यम थनम्‌ , ८4 


क्षदिरःत्र ` पर्नय र? मू ५. ८४ 
ह्यणार्ना दतु पथम्‌ 


शातपवेविषयातु मणि 


यत्तानधकरि विः मू 


पञ्चानामनृताना र्थाश्ने क यञऽभ्यनु नम्‌. 


पापविदे ण विहेषनिरूप म्‌ 
पापविशषे यि रिशेषमि णम्‌ 
५ गप हि „ श्च 


7 सिसमुत्पत्ति 7 .थनाथाद : सानि 


पणम्‌ 
-सिनाग `रेव प्रे रक्षणार्थं रणेन 
- हि नपर ए नुवणेनम्‌ 
स्यक्रमेण तृक पिष्टि. थ 
बस न दिथेमू 


गस्य म्‌ 
खड श्रवेण म्‌ ५० 
६र्यˆण दिद्रिङधन्भं ` नू 1 भि 
म. भेनचोढनम्‌ .* 
प्रहसनम्‌ 
 “ सनम्‌ 
पर॒ म्‌ 
7 प्रहसनम्‌ 
# प्रहसनम्‌ 
` पुरु णकथनमू्‌ 
` यपुरुषर थनम्‌ 


८ कृतघ्ोपाख्या धनप्‌ः तमक यायतम्‌ 
~ चि हणेन क्प द म्यः 
~ चिहस्युना ` य: दाम्‌ 
रवृत्ये नम्‌ 

[हा ` वृत्ति णम्‌ 
ˆ मेन णिरि द मनम्‌ 


य्‌ 
८ ९ 
८२ 

८२२ 
८२३ 
८२६ 


८२८ 


८३६ 


५३ 
< 


८४ 
८४३ 
धे 
८ ¢ 
८५ 


८५३ 
(+, 


भ्य : 


श ^तपवै षयातु मणि 


८व प ५ न गोतमन णिजञो £ि 


र्‌ 


स मूले पः 
धंमैन बकन वृत्ता 
` - र रणम्‌ 


नपू 


चिद्भ - 


गातमः 


तमेन राजधमाणं प्रति वृत्ता निवेदनम्‌ „~ 
रा धमच दनयागो ` धन ¡5 पिरूपा्चनाग 
नगर ˆ नम्‌ 


विर्पाना र ` 
राक्षसेन ग 
रक्षसेन 


ग 


रि 


ड्‌ क 
भी भभ 


ष 


- रदश गं 
या पए ` 
*9...41. 3 
पए प्रिय कराज 
भ, । >| 
: ग हननम्‌ 


हस रा र 
{ प्रद्नभ्‌ 


र्‌ 


वि 


ी 


तपूःक 


सः ग नम्‌ 
सः रे परिचि तनम्‌ 
[^` दिर्पिदानप्‌ः 
पे सुवणमारपरि 
धेणाग^तसु मारेण ` ` 


ह्ण 


ङमः 
नम्‌ 


पुखचोदनम्‌ 
क्षेण ` धि [ परीतप † चनम्‌ 


सिं ˆ गमनम्‌ 


म भर्‌ दयर्र्प 


^ रदक्षने पुतमि दिना 


{` पाः दनम्‌ 
सख तय 
ण्डो 4 
रपि दनशनम्‌ 
पि ख ` जख सुर 
1 +) देण ॥। 
राक्ञपथम्‌ 
पिन क्षया 


^ पि पक्ष्यादि 


पपि 


सु 1 


निष्क 


प्‌ 
म्‌ 


॥ 


ग स शिरि; 


नम्‌ 


८५६ 
य्‌ 


८५८ 
८५९ 
८६ 


८६२ 


८६ 


८६५ 


६८ 
८६ 


शान्तिप ^ष्यनु णि 


अभ्य : पुटम्‌ 
मोक्षधमे 
९ उच्छ र स्वनो : 
र्देते द ति क्ष्यमाण प यासः 3 4६ 
५ पुः ~ चिद्र ` {1 
~ प्‌ू | ८३ 
५ `र्तिनव्र सा ॥ 
प्रत्पिद्म्‌ 9. . ;2 
१५२ { न तिः : 1 प स्यना 
“पग तचोदनस्‌ 4 
५६ हयणेनट्र्ता 2 ` ` धमैजिन्न नाग ˆ 
गमनम्‌ .. ८१९ 
५ ` नागदश्षनाय “ रि `: ... ८८ 
ब्राह्मणेन दीप सेन 1 द गतन गद 
^ णस्‌ ... ८८२ 


१५ हयणसखनिरा र 1 ` तयै नगैः म्‌. ८३ 
यणेन ऽ रख धिनि नग नि नम्‌. «८ 
५६ प्रय . ररा म भतपू 
नष्टि विः ` त्रा भ्य य 


` दनम्‌ ... ८ 
१५ नाः त्र णसदेश नरष्प्रा 0 ~ 
गपथय ना रोोपश्चमनम्‌ ... ८८ 
ननी तुः 1 भनम्‌ ... ८८२ 
९५८ र छाषः ,„ ८९ 
राणे 1 थनथेम्‌ ., “एर 
१५२ ` ^ सुयम ` ˆ रवति 
सम्‌ ° ८३ 
६ ना ते दिद्यसूर्याक्ते रहि ˆ 


धन म्‌ ०, ८९५ 


ध्रा: 


६ गनव्र 8 


शर तिप^ षय नु मणिकं 


नियमनम्‌ 
णिनन 
देशगसनम्‌ 


दिष्टपूरणान 


समनो थपूः नपूवै मि 


६२ उज्छश्रात्तव्राह्मणोपाख्यानम्‌ 


९ पुत्रम 


रि सेनजिः 
रः [दी हि ` यनम्‌ 

 दिस्थानः थनम्‌ 
पङ्गो र म्‌ 


६ 


दारि 
ध [श 
९६६ वैर 


ीघगमि 1 “रपि श्रे प्ाप्चयापतृषु - 


दिनाः गी ल्य थनम्‌ 


द नम्‌ 


दा दिन -व शयसय य 


7 तृप्त. दः 
१६५ शस्या गं याः 


सु # प 
त्वा रि 


4) 


गी थ 


नम्‌ 
नमू 
निधहत वर थनम्‌ 


द न्यदि र ˆ थनम्‌ 


य ˆ कनम्‌ 


६ इद जगर 


१६८ इ द्र 
सृग 
खग 


स्यैव सु 


इयं नम्र यः 


वि~ रे 
क क, क 
थे ढं 


वि थनम्‌ 


दिनश्रपः नित्य नपूष 


धनः नम्‌ 


थक्‌... 


1 १ {- 


धनः थनम्‌ 


इ्यप प्र नि"दवचनम्‌ 


बहुभि 7रीतृण 


ह्‌ परेण काश्यपप्रा प्राणपरि गो 


द्‌वे 


खग ` 


नम्‌ 


नम्‌ .. 


९ 


८९९ 
८९९ 


९९ 
९ ५ 


९५९ 


९& ५ 
९६ 


९९ 
९२ 
९२६ 


९. 
९२ 
५६ 


९३ 
९ 
९५९९ 


ठा पव षयतु मभे 


भ : 


६९7; ` द नः थम्‌ 


[, 8, प 


न॒ युं नुभवथम्‌ 
पोदनाटि -क्मैणसु ` - नम्‌ 
? दर ` श्ृगु शज द नम्‌ 
राः ग 
शगु र्साप्र नम्‌ 
गगनमार्‌ ख्दन्ं न स्‌ 
सृष्टि र थनम्‌ 
दभूम्य सखा म्‌ 
२ भूत ब्दनि थनम्‌ 
॥ प - त ` ~न 
नम्‌ 
ए दी दि तस्‌ 
३ । दीन 
"` पप्योख ` ` भू 


११५ दै ॥ > 9 ग नैर्‌ म्‌ 


५८ स णादि तिरिक्ति नि प 
पूव ` दथम्‌ 
र्द 1 ` थनम्‌ 
वै: ह्मण वि"पि { ` 


स्य॒ हिः 
हि णनम्‌ 
णद थनम्‌ 


ददने पूः ˆ द्धे गी धनः तम्‌ ... 


भगणा पव नखा हम्‌ 
सु ` भुखस्यानिय 7 नम्‌ 
षदे ˆ १ शकम्‌ 
01 म्‌ 


~ 


` स्थि द धनम्‌ ... 


शक ९ ९ 


९ 
९२ 
९६३ 


९५ 
९५६ 
९८ 


५4९ 


९५६ 
९५५ 
९५८ 
५५९ 
९६ 


९५२ 
९६ 


९६८ 


9 
९६३ 


७ चतुणा 


गृहस्य 


शच तपर्वो यनुकमणेका 


ॐ 
दुः २ 


{ धमस क्षण 


धनेम्‌ 


हयव! क्यप वद्य 


क 


स 


न्‌ 


न्‌ 


नप्रय म्‌ 
1 यस्यावदयक 1 नम्‌ 
ण समुदायो थनम्‌ 
नामा { थनम्‌ 

नेमा रं थनम्‌ 

हि दुत्तरप 


प्यः थनम्‌ 


मूरोके 


८ सदचारार्णावि रेण म्‌ 
पवृत्तख निगू ˆ पि दयेन 


८२ 


मर `णपरो विषया म 


८ 


1 
# 
॥। 


प्ास्मनि प 
कामद दिप्रा्िकार नि पणम्‌ 
^` गा निरूपणम्‌ 

सरं रजखम 7 यभेद नेरूपणम्‌ 


1 निर्दश्ः 


ङ गतुल्यतया सु 


मादन 


सु -यादिनिरूपणम्‌ 


नग 


दा रुध ‹? पुर नख 
स्वैपपौ रण्हेत धन्‌ 

८६ चतु यानयोग पम्‌ 

प प्रति 


नि 


ध 


`; इणः धम्‌ 
4. 


८५ पगेपार्निथम्‌ 


थ्‌ 


3 


नमर 


नम्‌ 


मरे भ भषफख्प्रा्िः 


धान नम्‌ 


११ 


पुरम्‌ 
९५ 


९९ 
९८ 
९८१ 


५८५ 
८८ 
९८९ 
९० 
९९२ 
९९३ 
९९५९ 


९०६ 
५९ 


१२ तिप वेषयानु ने 


र्ब 
५ न॒ निर ˆ मू 
पयाहङ्कारादिदोषर ~ {र † थनम्‌ 
१८६ द्वादस दे नास्य इनः यव: 
१ पि अयन्दहैमि तुल्य म्‌ ६ 
 क्षणरि पणम्‌ ४ 
८ रै हि 2 
8ि टः 
द 
छम सवे द. 
1 ~ र्भ्यादानवि ` पर प्रदानम्‌ ... ह 
णनि. ` मू ५ 
` ` क्वा प्रति र ग्यप्र पादनम्‌ ध ८ 
विरूपपिकरतयोः ई ~ दः ४ 
धनम्‌ ५ रथ 
गैः न्दशन देवादी गमः ०, २६ 


` भ्य ण रथधनपुः यनि ददि रण्‌ २ 
१] 9 भ, 


णे& -भ्य 7 न 7 ˆ 1 करणम्‌ २६ 


ति व्नफछं नम्‌ „^ २० 

` ८९ पा देन नम्‌ | ३ 
ज्ञान र्गा शूपणम्‌ १ 

॥ म्‌ "^ ३२ 

निमेः रपर ` ` मू ..* ३३ 

व्य न॒ श्ुमक जः धम्‌ .. ३ 

ख ब्रह्मणी रे नतम्‌ ५ 


निवृक्तशब्द्‌ द ६ `वपर्रद्यणे न ` म ३६ 


£ ^ [१ 


शाप यनु 


8 


८९ ह्‌ द्रया चरः थनम्‌ 
जीव- :द स्वाविनाद्य हि थमम्‌ 
मनाज्ञनादुपरूरि दर मू 
नसद च {^ नम्‌ 
६ 7 थनम्‌ 
यानयगेन नम्‌ 
रिटि युक्छव थनम्‌ 
तच्छरोरङृतकमैणां  तत्तच्छर ` 
नकमफछाना परिणामनिरूपणम्‌ 
भूत ्िनिस्प म्‌ 
भग ˆ रणानरूपणम्‌ 
नचूत्तथ म्‌ 
चऋ्यञ्चः पुरूष भय ६5 
= 
त्भाददः ˆ नम्‌ 
प ` दनप्रः धकनि पणम्‌ 
प ब्रह्ममरि पत्तिसा नि पणम्‌ 
ग निबर सवादेन सारस गहनं र 
र वनिरूपणम्‌ 
ग "न ~ 
सारं नि पणम्‌ 
बदनु “ˆ " रि : निदृरि मू 
1 दशनम्‌ 
दद ` “मुखात्‌ वि चलयुर {परि 
नारः ग र्ग्रा त ; 


थनम्‌ 


५२ 
५५ 


1 १1 [4 


१४ तिप्विषयनु भिका 


ध्य : 
९ 7 1 दर्पा क यजस्स दर -वकथनम्‌ 
रदेन ठुयभि दनपुरर भग : 1 7 
त्कम्‌ 
ˆ गव रदप्र भक्ते शयरि 1 
नि नमू 1 


भगवद्‌ श्रयणस्य रुससारि दुः नि रिपू 
पर दुज्य््रा †₹- फ नेम्‌ 
९ ˆ ग्व: गः र ` -थनम्‌ 
चपु [त्पत्ति तम्‌ 
मधुसुदनन निवचनम्‌ 
-पत्ति णनम्‌ 
1 एर थनम्‌ 
ब्राह्मण दि नमू श, 
दादि धनम्‌ 
^ ए त्तमः धनम्‌ 
९२ ब्रह्मपु नम्‌ 
^दिग्गतस "नामकथनम्‌ 
दक्षिणदि शना धनम्‌ 
दि गतम ना थनम्‌ 
उद ^दिषणत ˆ थनम्‌ 


॥ 


५९ पमि वरं 1 निर मू. 


यः मग वराह ररएरनिरू म्‌ ... 
१ गवत र पिणादनवम म्‌ 
` नू? गवौ र प्रदक्षनषु 


५ 1 


९ 


ध्‌ [4 


५९ 


६२९ 
६६. 


६८ 


ड़ नतपर्वी षयानु सणि 1 


^ र्‌ दोः : 
^ गव नार रा खसखरूपप्रद्द्रनप्‌ः 
सै धिगम्यः नम्‌ 


नारदन मग ति गप्रश्चः 

^भरावता नारदं प्रति "पेण न्ता युपदिश्य 
खरती रय दुवचप्रभा ˆ थनम्‌ 

म रदेन प्रामयव हि वृहवनि द्यगोचरभक्षः 

"भगव 1 ९4 लय षिन्नानेन खज्ञानसम्भ - 
धनप नम्‌ 

न `न बिदित स्वाथार्य तजिक्त षया थि 


धजो रक दि प्रगमनम्‌ ^ 


नारदेन स्वत्त ^ य ब्रह्मसमीपगमनम्‌ 

ब्रह्मण नारद ग्र तखटि नाय “मगवत्सक्निधि- 
ग॒ चादनम्‌ 

नर्देनन दगाप,` प्वविषिः ¡ (भरद: 
श्रणवरणम्‌ | 

श्रीभग ता नारद्‌ प्ररि नितरसाधारणपर \ 

थ पूवक तञ्ताना दिभ्यक्ञानोपरशः 

ण युर्घा र प्रर "वष्णुतप्वसुपदिश्य द 
यणादिनियमनम्‌ 


९५ श्रीभगवता नारद प्रति श्र भगवदनु ? शर थनम्‌ 


तार न भगवतः चरणार' दयोः प्रपप्यनु नः 
पूः स्स्तुति रणम्‌ 

नारद" श्रं गवतः शरणवरणेन सवपापविनिर्मा - 
साधननिरे नु प्राथनम्‌ 


१६ ^ पवी तुक्रमणिक' 


९९ र 7 ति गी थै इनक णस्‌ 
^भगवता रद ? रि | 


भ ४ 


थन 4 
र ५ हि त 
{षे ° ल्लु ^ प 
थम्‌ 
घ्रभगरि पदम पै ` [ना 
रिः मू 
7 ग॒ न्तप्रभ 
९ ` 7 तिप्रमग णनम्‌ 
भग गैग न तिपाद 


भराव 
९. -? कगुरश्िय ददः 
गुरुण किष द्यभ्यत्म री दक्षः 
` न दिन स ` यनम्‌ 
दवेदाङ्गाद तृ णू 
बुद्यहङ दी खं र्स्पिम्‌ 
पुर॑ ब्दनि नम 
^ दिर भावि नम्‌ 
जीवत पादनम्‌ 
जी दिर म्‌ 
` स न॒ वद नमू 
गदौ परि ज्जनम्‌ 
वरह्मवर्यो यप्रा पादनम्‌ 
सा प्रति दनम्‌ 


+ 


युम्‌ 
९५५. 


९८ 
९९ 


२६ 


रान्तिपवेषयतु णिका ९ 


(ि पुम्‌ 
९ \ देवगु ` गरामुस्यु व्य नम्‌ ३२ 


वर्ति † दिक म्‌ 
पो ण पवक ˆ तिप्रा थनम्‌... ३ 


सारं पुन बरत्तिल पूवं [मिग 
२ र पुन त्रः यनम्‌ १३६ 
५ शशिः ^ तसू ०१५ ३८ 
९९ शिख नुदः ध 
२ जअनक्पर््ा द थनम्‌ ~. ५ 
तदिरि गय दशनम्‌ ,.* ५९ 
\ ऋः क्षण +म्‌ ६ प्‌ 
२ गेपा नम्‌ ह ५ 
ण्न ददः र ५९ 
२२ सुवै ¡` ` तूपास्थानम्‌ क ६२ 
२६६९ सम्‌ 9 ध. 
दा णं नम्‌ | 
२ निर ९ 
उप निस्पम्‌ 
ब्राह्मण नां †जमादिन थनम्‌ 
~ पेतृभ्योगिवेद श्ना म्‌ ५. 
२५ : रणरं णत्‌ १ ८२ 
परौीः पमभाददि म्‌ ५६४ ८६ 
२ प्शब्ययन ट नम्‌ र 
प ब्द ना ˆ धम्‌ ^ ९ 


मु ` `तु दन नख कौक्ष 
घन थनम्‌ छ १९ 


१८ शर तिप [षयनु मभि 


ध्यायः 
२ दम वादेन शख श्रयस्साधनः ˆपदनम्‌ 
नि क्मैप्र स्योः मनः तृ्वबुद्धि पुः 


माः ` निरूपणम्‌ 
`पिधिक्ष्ुमाञ्चुमफरानुभवख नश्वर थ म्‌ ... 
` ‡ ˆ 1 णवि चनपूः धने थम्‌ 
२ तब सवादः 
ट रि भवनम्‌ 
^^ द्राधिः चनम्‌ 


२९३ द्रबरि देव व्ये ररि यव्प्रिप दनम्‌ .. 


ख र निन ताया *यथ्य थनम्‌ 


हासयप्र प दनम्‌ 
२ ददि्य निग नेद 1 कार पू 
7२ दः 
प्रिय खसय नतु वा थनम्‌ 
दद्रा दः 


२ दन रि ददेनापदि रोकलागपुः “भग 
द्यानदेः ६ चोदनम्‌ 
शो शयन ` तुः कथनम्‌ 
पुरेण ष््लु ` नु 


दिपएवि लदः रोस्सम ˆ ~न 

विटरतरि ˆ थनम्‌ 

२१२ इद सदेन पदि" छ नख घु साध 
नः दपादनम्‌ 


वख क व्यरन ल्यु रिः थनम्‌ 
२ शपदलया" हिद ` थनम्‌ 


प्यम्‌ 


१२२ 
२६ 
१२ २ 
२५ 
२६ 
२१८ 
९२१९ 
रेरे 
२९९ 


२९५ 
रर 


रि परव^षयतु मणिका 
ध्यः 
रपृ दं सान मैखय वादिक नम्‌ 
छि ` रग न सनम्‌ 
छिन रा नम्‌ 
ख्ख सवनिय म ` थनम्‌ 
हूदरेण खकानि ˆ नमू 
ददे ^“ षा ˆ ` निरूपणम्‌ 
द रग सुखेनावस्य मम्‌ 
२५ द्‌ दना दार ` रङ्भय ग. 
ˆ इ दसं दशनम्‌ 
द्‌ उर 
रश्ष्या 1 स्थरवेक्षेपनिर णम्‌ 
या 1 बहुधा निरूपणम्‌ 
क्ष्या 1 प्रव ख निरूपण 
पष्य ` घर्वा रूपणम्‌ 
२१ सि जगं वादे *^रग्यपूतै भगवरे न 
्रेयस्साधतः यनम्‌ 
-मन्‌' श खाद्पिक्षसनम्‌ 


२५५ गव 1 सवजन श्री रण तुन रदसद्धुणपर ` सनम्‌... 
२ सश्युक देन सवर्य स्थत्ति रसरिपादनम्‌ 


चैल ततश रे निरूपणम्‌ 
1 नच्तादिधुयध ˆ दनम्‌ 
२ धासन छ यादि पादनम्‌ 
श्र एव वरष्टयादि एणः नम्‌ 


= निज मनि तत्तछमानुरणर्टयादिविध नम्‌ 


ख यादे † मेन मदकथनम्‌ 


ध 


पुटम्‌ 
२९८ 


र 
र्द 
२५. 
२३६ 
१२५५ 
र 
१२३ 
२६९ 


र 


२४२ 
२४ 


१२५ 


२५ 
२५ 

२५८ 
१९५९ 


२६५ 
२६ 


२ ^तप^षया मणि 


२ सृ यादौवेदप् म्‌ 
दियुगक्र्मेण दद्धि 1 
२८ र णनम्‌ 
परमाः ` ` प्रर्थवणनम्‌ 


२ यणधरमे यनम्‌ 
7 दिभ्यो श्षक्तिदाननियमनम्‌ 


1 दिभ्यः रदा च्छा थ 
नमू 
२२ वेदवेदा श्ययनपूषघ लु त्व॒नम्‌ 
नख िष्टनद्ारा गाद ` थनम्‌... 
टि परयैयाद्याः नम्‌ ... 
रर ्रयस्साधनः प्रपञ्चनम्‌ 
जञानेख ग ` मू 
२२२ भूताना भेदखभावादि नपु तन्व भरे - 
त्वक नम्‌ 
नख द्दिगोचर तद्र 1 ~ भू 


२२ ज्ानादी 1 दनषिधिर्प म्‌ 
कृतय -आशसयवणनम्‌ 
य ण तमू 
द्वापर ` दान थम्‌ द 
दिकानां † व्चारादी {मूर रि नम्‌ 
प्ररि `दान विभां धनम्‌ ध 
२२ इन्द्रियनि दीन ब्रह्मज्ञान धनः नम्‌ 
भू निरूपणप्‌ः ' दिनिरूपणम्‌ .. 


प स्मि: श्दियि ` यनपूधर व्यापि थनम्‌ 


२६५ 
२६६ 
२६८ 


२५ 
२६ 


२८ 


२८६ 
२८८ 
२९ 


२९ 


२९ 


श ^तपवे नु णे 
त्यायः 
रर परमाः : दुरे 
थु 
त पः महि लु णनम्‌ ... 
[गिह्लयरि रूपणम्‌ 
गिनामं दिनेरूपणम्‌ 
पश्य गि : सिद्धि 
थनम्‌ 
२९३ गः दिकं नन्‌ ॥ 
णः नज «र: नेम्‌ 
| : पुनरर्छ़ो ग िष्टतु त 
रर यनम्‌ "^ 
7 गुरू दन दिक . 
थनम्‌ 
२२८ गू 1 पादनम्‌ ॥ 
गरधैषेदि निपिः 
गृहस्य श्यवणनम्‌ 
२२९ नप्रस्य ˆ दनम्‌ 
युषस्तु यभगेवाने 1 निय नम्‌ 
वन ` रि पणम्‌ 
आयुषः ४५ 
युषः भ ` वनस्यधमपारल्या थनम्‌ 
नप्रस्थङ्क्यनिरूपणम्‌ 
रद परात्र दि स्पणम्‌ 
दि : ्यणतल्य नमू 
ठर 1 ट [ णम्‌ 
२३ पाञ्चम  1दगो रदा ˆ णू 
द रहृष्य थोपदे^प निरू णम्‌ र 
२३२ थमि षय ` नम्‌ 
२१३ नस्यै" दथिक-ः {निरूप ९ द्धि प 
थनम्‌ 


३६ 


३९ 


३२ 


९३ 


९ & 


३८ 
३२ 


३२ 
३९ 


३२ 
३५ 


२१ हा म्तिपयेविषयनु मणे 


"यायः 


२५९ स्वगु ` निरूपणम्‌ 
२९ निनाऽ नप्करथम्‌ 


२९५ दृ द्रयनि परमा 1 ` धनम्‌ 
नप्रमा अनप 
२९६ 1 युपाथचि तनम्‌ 
¡ युपा प्रा पादनम्‌ 
२६ स्ताननिद्रधयुपा यनम्‌ 
२.८ रि कयोगनां श्षसनम्‌ 
२५९ मर दु २ भनम्‌ 
मरन रि क यतम्‌ 
२ भूतपञ्चकुण तिपादनम्‌ 
२ र्धारं दयुगोर्ण विध 
भी ना राक पतसवाद थनम्‌ 
ब्रह्मणा क्थिदहनम्‌ 
दरेणत्र प्रत ६ नमू 
२२ ब्रह्मणा जगः रद्ठारण थनम्‌ 
परेण प्रति गशसहारात्‌विरा थम्‌ 
ब्रह्म स राय श्युदे ˆ अनम्‌ 
३ दुष्य 7 जहर {रम 
प्रा म्‌ 
त्र णाब्र्युदे † प्रति श्च सनाद ननेयमनम्‌ 
व्र वचना ग्र्युदेव्यप्र ¡ र ज़ी 


धमेखवि : दिक षूः रशरसनम्‌ ... 
२५४ देकर गुन ^“ध्न ६्मायापः 


ध्यस्ङ्कणनि पै नप्‌ 


पुटम्‌ 
१३२५ 
९९ 


२६९६ 


१२३ 


५६१५ 
२६६ 


५२ 
५.६६ 


शा^तप्‌ ˆ वषय नुक्रमणिका २३ 


# 


४ एवम्‌ 
२६ ज रि चरित यनम्‌ ५ "2 
जा किनातुर समप नम्‌ .„ ३८ 
२ तख ` जा ` वृत्ता थनम्‌ ~ ३८६ 
ध रे जाजल्ये तम्‌ „= 2८ 
२८सुकृक 1 फर्प्रत्िपादनप्‌ः प्र मू ६. 
स्ति धरं दः .. १३९ 
२ ९ जाजङिनऽऽहूतर्पा भिः जख्ये रि "चनम्‌ .. ३९९ 
त॒ रजि ङ्स दः ¢ 
२५९ वि युर्गताक्थनपूथैक ररः विन धमपचरण- 
नि मनम्‌ ५ 
५२ रिरे व्यानम्‌ ध 
तृव॒ रि विर -व थनम्‌ 
तुगौरवप्र . नम्‌ ^ ९ 
^ : ठुरेवपरदेव ६ नम्‌ 
~ “चि व्य धनम्‌ $ 
रेषे प्रः ` दि प्रजार प्र र थनम्‌ 
युम सव्य स्सवादः „ 
२५.  र्स्यूमर्मि दे यक्ता न फरा प्न 
तेव्यघरम्रतेपादवम्‌ .. 4४२१ 
पि स्यूमररि . दः ~“ र 
स स्यूमररि {ट वदः १४२ 
रेषां परि षादः ५ ५६ 
२५६ , जधार रिवकथनेन धमरयैव भ्य यस्वा एद म + «< 
ण्ड र & दः “ १८५ 


.धृरसप्मणएवर्यः ४६ 


२ शा^तप ˆ षयानु मणि 


४१ पुम्‌ 
:२५ यक्ख ए मूढ नम्‌ ५ 
२५ दिदौ प हेतुः ˆ "चनस्‌ ५ ५३ 

र ` थनम्‌ ~^" ५५ 

२५९ 1 पपायख वि ` थनम्‌ ध ५ 

२ भूः र्ट ति रादिकि पूः छ 
रदस दः ४ ६ 


नारदसवादः 


१९ 


हाभारतम्‌ 


दान्तिपवे 
हितायसम् टम्‌ 


९ 


शान्तपवीण दितायततमपुटम्‌ 
---+7-<क- 

एक्िंशयधिकदत ` ऽभ्याय 
( पव) 


भ {ष्टि रि दि ग ब दये प्य~-नौर 
नम्‌ 
धिरः 
£ भे 

क्षाणसख द घेसूत्र सनुक्ररस्य व दुषु 
परेश ङ्कतमुख्यस्य दुष्टमन्र भ रत १ 
{ रक्तरम्यपार निद्रे यनिचय च 
"असं म वितमन्त्रस्य भि [म यद्य सवेत २ 
परच [भिय तस्य दुषैड ॐ यसा 
अप चेतस त्ुहिरकिं येम सियते ३ 


्रेदरेजिगापु ख द्‌ धमी ैक्ुसख्दुचि 
# तृ सु ग पवरमम राजधम इर शस्यत 
णि स पदप ई पृथ नि श्ञ- 
श: 
1, ॐ { भाग 
गृ 1 


६६२ महामारतम्‌ 
जत साधि रीत पृष पूव विमोक्षयेत्‌ 
अप्त [रोधेन धतेनपि रेचयेत्‌ 
अपस्य रजधना रेद्‌ येन 1ऽऽपदम्‌ 
तद्ध भवो याणि जीषन्‌ पुन पाजेयेत्‌ 
यातु यगाच क्या स्तु पद 
कलत्राधिक तमान सन्यजेदथेधरम वित्‌ 


अपर घानगुसेत सुप नेद्‌ 

नस्वे < {प्रतय श्क्येसति थन 
युधि? 

अभ्यतरेच पिते व चोपनिषी ते 

क्षणे शे श्रते त्रे कै यमति यते 

क्षप्रवारसपकिमखत्‌ क्षिप्र तक्ष्णः 

प्रतापनय किम्‌ एतद्ैसापरयिम्‌ 

अनुरकेन पुष द्मरेन जगतीपति 

अस्पेनापि खे येन भूम जयति भूमिप 

हते दिमरहेढ व॒ ख्मास्त्‌ 

युद्धे ह स यजन्‌ प्राणज्‌ श्च खेतिसढे तम्‌ 

सवेो गकस चत म्द गतुमे च 


११ 


१२२] सानिप्वणि आपएदर्मणं ६३ 


आश्वासद्विय यात्‌ सञ्ज ह्वा प्युपनहौ २ 
अपचङ्कपेषु प्रसेनं ` परिस < त्‌ 
वरत च त्रेण स्छयमु कमेत्‌ १३ 
हृति महाभार सदहिकाया दहताया बैयारि 
छार प्रवणि ए रविरालयि ॥;, £: 


पद्धमपवैणि ऽध्यायः 
असिन्नभ्याये ३ गरेका 


्रार्विश्ल्यधिकरततमोऽप्याय 
क 
9.0 पिर सघुजन रे 
णापि द रणीय क्तिः 
यु ^ 
हते परम धमसढ तिकने 
सवेस्म दघ्युस दते प्रथि याुप्ज ते १ 


केनचिद्र णे जवेन्‌ जघये छ अगते 

अस यजन्‌ पुत्रपोत्र म्‌ अनुकरोरा त्‌ पित मर २ 
वि नवल खय जाबितयतदा वेत्‌ 

स सथ्थमेद्म्‌ अस“थनः त्‌ ३ 


६६ महाभारतप्‌ 


साधुभ्यो धमाद साधुभ्यः प्रति 
अर नस्हकम कः] छः पमक्देव स 

रेषेणत ने रजम्‌ रार धितिम ` पयन्‌ 
अद यद्द्‌त भरतुर्वेत्त समेतिव. 
“ज्ञ पूतेयं तेः निद्ते वपि 
वृत्तवेज्ञान न्‌ धर कस क्तमि९ हंति 
येषां बहुमत बुद्ेस्‌ तेषमया न रचते. 
तेजसं ते ˆ ते बख्वन्ते युधर 
यदेमतश् स्तदनु ते 
तदै से तेमे १? चाऽयथंत्तस्‌ ` 
वरि क र हिताचय॑स्‌ सचृतैरपि सः. ता 
न॒ णन्‌ यजञयीतद्‌षन्‌ श्रा ति यजयन्‌ 
एतत्‌ प्रमाण छो चक्रिरे तत्‌ सनातनम्‌ 
तञ [णे ऽवगाहैत तेन तत्‌ स ध्वसघु 


बहोम्मा य दोषन्‌ तरूयु प्रखरम्‌ 

ते वचनाद्र ज सप्छुयं द्र तयेत 

नय प्रिवादोवेनश्रेतय थन 
णे परिधा येग यव ततोऽ यत 


1, “~र र 


११ 


१२२] शानतपैणि आपदरमणव 


नस 1 श्चास दव परि द्‌ न पटम्‌ 
गुणान मेव क्त रस्‌ सन्तो निय युधिष्ठिर 
यथ सुमधुर द्योंषुद्‌ सधु हिन 
धरमु य स्तस्‌ तथाव^्तवै द्धन 
यथ यथ ऽख बहवस्‌ सह्‌ यास्घुस्तथ चरेत्‌ 
चरदेवमयते गर्यो धर्मरक्षणम्‌ 
अपरे तै परि पि ये शर्व ्रिय 
अथष णोऽथ लु धस्‌ ते त्रयुवेक्यम सम्‌ 
अष यत्र पदय^ "व म्स यातनम्‌ 
न चोत्‌ सदार त्‌प्रमणद्रं ते चित्‌ 
देवा पिष भख त्यत नराधमम्‌ 
जेन धत्त विन्दन्‌ हि धमत परिहीयते 
सवैत सः त सद्भूर भूतिप्रमब र 
हृदयेनाभ्यमुज्ञाते ये धमे य खत 
यश्चतुयौणस प॒ धम वेद्‌ पवत्‌ 
अरे हि षम प्ददुखगषेम्‌ 
यथ मृगखवद्ध मृगय पद्‌ नयेत्‌ 
कक्षे रधिरप तेन तम्र ध पथ नयेत्‌ 
1. | मू 


६६५ 


१३ 


१५ 


१६ 


१८ 


१९ 


२९ 


६६६ महाभारतम्‌ [ 


यथ ˆ तेनप्थाग य दु 
र“ त्मेद्‌षए गर पुर्धार २२ 
इति महाभा ˆ शतसह या हि वेयासिक्या 
^ पर्वणि द्रर्विक्यधि #5ऽ१्य ` २२ 
८ पवष “ध्य : २ 
[ रि “२२ प्रका, | 


रये ल॒ रततमोऽभ्य य 
>< 
धिष्ि तिरक्ता थ थि मकब : तभ्य क्ते 
२ इस्युभिर पचपिसावः 1 “क्तिः २ 


भी: 
प भ 
रष्ट्त्‌ पररष्र शस नयेप 
कोश द्धि मै ` तेय र भ्यमूढ प्रवति १ 
त॒त्‌ सञ्चनयन्‌ `द्च सचय परेपाठ्यन्‌ 
परिप स्यानुगृहाय द्‌ एष धम सना त २ 


स कोरर द्भवेन न वृ्च्येन जायते 
यमप्‌.मग शसङगण चरेत्‌ ३ 


भ ६ 


व त श्चख ते बम्‌ 
व॒ ते राज्यम्‌ रब्येश्रा तोभत्‌ ट 


१२३ 


शानतिपषणि आट्‌ पव 


उच्चै ते^श्रयो हानिर्‌ यथ रण तथ 


त्‌ `शवलमित्र थरज वि येत्‌ 


0 `शदहिरजनतम्‌ अमय शत्रव 
नच स्पेनतु ? णा युहि च 


प्रियं है रणरजा से यां छते परम्‌ 


गृहते पापानि वसं पप्रभेव ख्िय 
बुद्धे तुयः र कृत नर 
सल इवासन्चर्‌ जि सनेव धिन्द्ति 


ददृश तो २० पुख भर सत्त 


दे न ठयेद्‌ उमो "व पौषम्‌ 
अप्यप'णि मव्येत नमेतेह चित्‌ 


यरण्य समाश्र चरे युगणे सह्‌ 
भ न (० ९ ^ (५ 
न ववै द्िक्तमय देर्‌ द्‌ युभे्सारत रेत्‌ 


दयूनां ल्मासेनारद्र मं मरत 
एका तत मयद्‌ त्‌ सवे उद्विजते जन 


द ` प्यनुशङ्कते निरनुकोशक रिण 


4. 


पयेदेव म॒दां जनचित्तप्रस दिनीप्‌ 
^ ४५ १५ [ (~ 
अस्प थैषुमय छः भ ति पूजित 


युस 


यसु ई 


६६७ 


११ 
१२ 


१३ 


६६८ महाभारतम्‌ 


नायसमेको नपर इति यवसितो जन 
नार ग तुमिह खस नास्िक्यभयरङ्किते 
यथ सद्र परद्‌तम्‌ अरहिसा दद्युभिस्तथा 
अनुरञ्च भूत ने समयदेषु दयु 
अयुष्यमन्‌ दन द्‌ रामर इतत 
्रहमवित्तस्य चाद न निदरषकरण तथ 
~य मोष पथि न पघुवे विगर्हितम्‌ 
सरोष ए भवति द युरेतनि जंयेत्‌ 
भिस दधतेयेच विनाश 1! भस 
सशेषमेबोपटभ्य न॒ बन्ति घने यम्‌ 
तस्मात्‌ सशेष कते य॒ धानमपि द्‌ युभि 
बरल्योऽहमर्स ति नृशसानि स चरेत्‌ 
सशेषकारिण 1 शेष परयति संश्च 
निदरेष रणो तिय निररोष रणाद्भयम्‌ 


दूतिश्रीम र स्ह य ? य 
शा वणि गी 'शयधि श॒ "ऽध्यायः २३ 
८ वपद्धमपकैण्तृ ` 0ऽप्य : ३ 
[ भ्य २ प्रक: 


1 1 जयेत्‌ . ~ध विना 


[अ 


१४ 


१५ 


१६ 


१८ 


१९ 


१२४] निषवाण अ पदमप ६६९ 
चतुर्वि धकशततमो याय 


~+ 


ीष्मेण युधिष्टिर प्रति काम दवचन वादरू बरशप्रपासनम्‌ 
पाप एर {ततपरिदहारोपाय नम्‌ २ 


अब प्युदाहर भम्‌ इतेह्‌ स पुर तनम्‌ 
त्र "क म दवचन कीतेर्यात पुराविट्‌ १ 

यक्ष देव धमं थ' क्षत्रियस्य विजानत १ 
तौतुन यधत ये परोक्षा घमेयातना 

अधम मे इयेतद्‌ यथ वृकप्द्‌ तथा २ 

ध ~ न्दः 
धम धमेफटे जातु न ददशह कश्चन 
9 क| व 

ुभूष्रलमेवेतत्‌ स॒वहषेतो वशे ३ 
श्रय बमम याश्च बलव तिह षि दति 
य ताह्यस्स पतितस्‌ तर्दु छ यद्प प्‌ ट 
ब पले बह्वति न कि ज्ञ यते मयात्‌ 
उम सय धे रौ ग त्रायेते मस्त भयात्‌ ५ 
अति धम॑द्रठमये वट्द्धमे प्रवते 

क (\ (५ भ दे) (५ 
बे प्रति तां धमा धर यामव अङ्गम & 
1. 


६ महाभारतम्‌ [ 
धूम योरे शेवध तु तेते 
श्वर बध ` द्रम ˆ सश्रत 


द्यो बलवतां धस्‌ ख मेगवत^ 


न दयसाभ्य छ स छ जम्‌ ८ 

दुराचर क्षीण परिमिण गदते 

अथ स्मादुद्रनते सवे ` व्र दि ९ 

उपष्व ` ते दुखनातिनाः 

जाः यद्धिक्षि यथैव मरण था १ 

यदेनमाह प पेन च ^त्रिण विवक्षितम्‌ 

सुभ्र्य तय` तेन कृश्चस्येन परेषटेत ११ 

उप्र द्‌ हुरचयौ पाप रेमेष्टणे 

रयि ंनतिषेः तथप ¶तचद्विजन्‌ १२ 

सदये धुर्य वच चायथ मेण 

महामनाश्चै भवेद्‌ विषहे मह्‌ ले १३ 

इय ˆ^ देदेव पेषः ीतेयहुणान्‌ 

जपेदुद शल्छत्‌ पेशो न तिज्ञस्प १४ 
क्ष सप्रविशेद्‌ हू कष सुदुष्कृतम्‌ 

उभ्यमाने ऽपि लोकेन बहु वत्त चि तयन्‌ १५ 





1 १ पुषटय रि श # यद्‌ ् ‡ 


१२५] सछान्िप्वणि आपदरमैपवं ६ १ 


उपपराप्यै म चर्‌ शिप बहुमते भवेत्‌ 


खच त्त भूर्ज वृत्तनकेन गोपयन्‌ १६ , 
अपितेभ्यो मृगन्‌ ‹ नयेञ्च सतत ते १. 
यै न प्रतिगत ९ युभोजनङ्ञ या 
ठे ` च ठम पूनां पत्र च महत्‌ फलम्‌ १८ 


दूति पसि.भरः सह्चिकछाय हिताया यारि 
यी रयि षम्य : २ 

८ णि यायः 

[ सि्चष्याये ८ 1 1] 


पशयधिक मोऽप्याय 
[3 
ˆ` ^ ^ इर ^ऽपि द 7 : 
पर 7 पर यच्चरि प यासः 


भजने 


अत्र युद दर तमप्‌ इतिहस्‌ पुरातनम्‌ 

थ द्‌ युस्समयद्‌ एयुः त्‌ शिद्धिमा. वान्‌ १ 
अर ये साय पुवोहे मृगयूथप्रकोपिता 
{^ ` भयत निपातनं चकबिद २ 
1 धैष्यर्ना 


६२. महाभारतम्‌ 


सवै रतदेश्ज्ञ पारि त्रचर सद 
सवक्ञ स णनाम्‌ अमोषेपुेढायुष 
अयने शृतां सेनम्‌ एकण्वज्ञिगयसं 
स शद ष वपितरौ महार येऽभ्यपूजयत्‌ 
धुम सैभूरफठैर अग्ै्रो वैरपे 
स. य भोज्ञयमस स यक्‌ पिविचरह्‌ 
आर यकन्‌ प्र जितिन णान्‌ परेपट्यन्‌ 
अपि तेभ्यो समान्‌ हतवा निनाय सतत ते 


येऽ प्रतिगर त दृध्युमे जनश्च "या 
तेषामसथ्गेद एकषएवसगर ते 
त बहूनि सुहक्षाणि मणीतेऽभर्बा रे 
नेमयोदानि दस्यून निसु शवर्तिनाम्‌ 
द : 
तेरे र प्रा दृशूरो ढयुध 
णमे त युयम्‌ सवैषमे सत 
यथ यथा क्षयसिन करियम थातथ 


पाय न्‌ यथान्यय यथ मात यथ पित 


1 ति 
निदान दस्यू रै : (ष 


म्‌ 


१२५] न्त्‌५१ ` आपदरमपवं 


दलः 
म॒ पिष्ट {यर्मरम शिष्घुम तपदिनम्‌ 
युध्य नि हन्तयनच बत्‌ 
स्वेथा ^ नहत 1 सवस वेषु बु्यत 
निगो भे ˆ योद्धय च तद्थैत 
सय चनोपहुतय सर्वे चमा 
पृल्यन्ते य दै श्च पितरेऽतिथ श्च हं 
स्वभूते बधे रण मोक्षमदैति 
य चापचितिस्तेषां सखेनपेभा येत्‌ 
पवेतेस दुस्‌ त्खवि त्‌ पराभवम्‌ 
“ तस्य त्रषु लोकेषु त्र यषति कश्चन 
यो णन्‌ परिभवेद्‌ वेनश्च <धपिरचयेत्‌ 
ूर्योदय इ रयंध्रु त॒ पराभव 
इहेव फटमासीन प्रयाक इष्षेत सवश 


`ये ` तप्रदा ति स्तान्‌ सेनाऽभियसख्यति 
शिक्ष थं विहित द न धाथ ^र्धयते 

भ ^ भ ¢ क 

ये च ष्टन्‌ प्रबाधते ध येसतेषां वथ म 


1, 2, त्य 
, रसं { 
4 नारि 


६ 


१९ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१८ 


# महाम्‌ रतम 


हि र ्रपरोधेन बृरति कुबि केचन 

ने दु येरसे णप ^ प्रये य 
ये नधेभेश`ण राहद्‌ व 
अपिते दस्य ` भूर्व किप्र भिद्धिमवा.-गु 


त्‌ स मुच से पय वुशासनम्‌ 
बृह्तिचरेभेरे पपेभ्यश्च युपरमन्‌ 

पय मेण तेन महता पिद्धिमा न्‌ 
सं धून म वहन्‌ क्षेम दस्यून्‌ प प ^ वतेयन्‌ 
द पि यचरित य नियमनुकातयेत्‌ 
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मक्ष्थी व सु यक्ते विक्त प्रपत क्षुप 
शा ` बुद्धिमा य प्रातराश्चमिहेष्छि 
जनमि क्षुधि च वाम्‌ आहारसमय ते 
सस्व मममिस धाय भक्षं मृगयसे पुन 
च॒ त्र्‌ राथे यद्राणा सज्जसे यि 

ह्र ` नदहेसे तुसखेस न त्‌ क्षमम्‌ 
य मासरतद्कराभ्रिय भयो सुतश्चये 


1, ^ रि ¢ थताः 


१५४ 


१५८५ 


१५६ 


१५ 


१५८ 


१५९ 


१६ 


१६१ 


१६२ 


१२८] शान्तिपवैणि आपदरमपव ६९९ 


तेनै खादेयुस्‌ सष प्रणयिनि थे १६३ 
नाह ‹ य समेष्य म वृत्ते हैतुसमागमे 


शि ध्य यख तत्रष्यल्‌ सुकृत सरसे यदे १६ 
रार मूतर न्‌ ˆ -खष्षुधेत च 

षय मृगयमणस्य ज्ञं विषय व्रजेत्‌ १६५ 
खसति तेऽ तु गभे याभि दूरादपि त ग्र 
ना वखवय समे यापे निवृत्तो मव रम १६६ 
ब षत्‌र्साक९त दाचित्‌ शस्ते 
प्र तदपे हि प्रज्ञा मेत यं वहिमिस, १६ 
यदि व्वर्थैनतेकय ति क काणि ते 

म॒ ` प्रदाश्यामिन तात्मन थेन १६८ 
अ सथं सन्ततिस्यभ्य राज्यं र्न धनानि च 
अपि सवेखमुत्सृ-य रक्षेद्‌ प्म तसासवान्‌ १६९ 
एरयेधनरत्न ` प्रयमित्रेऽ्पे ततम्‌ 
ट्र हे पुनर दृत्तिर्‌ ज वत मिते नरशुतप्‌ १७ 
त< (नस प्रद चं धनरत्नद्टिशे यते 

अलम हि सेधा रक्ष्यो दारेरपे धनेरपि ११ 
1, सत्‌ 2, 


8, “स -स्‌ः 4. ् 


महामाय 


आत्मरक्षण तन्त्राणा सुपर क्षित एरिणाम्‌ 
आपद्‌ नोपपद्यन्ते पुरुषाणां ` ज 


भ, (५ (५ 


शत्र सयर्गां ` षिगप्रियां बलयस 
शङ्क य स सवत्र प्रिय याचरन्‌ दा 


ठजना पुभेत्रणां धामि णां मह्‌ सनम्‌ 
त तेष च ष्यते बुद्धि शा धैकृतनिश्चया 


त्तमे ` परखितिन प्‌ सित 


^, ^ 


र ¶डितो भूवा रमूं वक्ष्य ^त्‌ 


द्य 
धै 
म 
{र 
5 8 क 
सम येऽहं तव प्ज्ञांयप्वे मम हिते र 
उक्तवानथेतस्वेन मया स भन्रदरीत 
नुम यथ साधे ख प्रहतुमिह्‌ हसि 


प्राणप्रद्‌ नज चत्तो मधे साल्व गतम्‌ 


+| (भ, 


ध॒ ऽस गुणज्ञ < कृतक्न <स्मि विशेषत 


भ, 


मित्रिषुवः छ क्षि खद्क्तश शे 


त 
मे गते धन चयितु दहसे 


अ. 


१६३ 


१ ४ 


१ ५ 


(क. 





१२८] शान्तिप्णि आपदूरमपवं 


इति स तूयम नोऽपे म्र जरेण स मूषक 
मनस सवग भीर मज रमिदमन्रवात्‌ 


स पुमे एम्‌ फताध'ऽसि “येचन च श्से 
ससतवेवं धनीयेवं नाहं शक्य व्वयां पुन 

न भे इयातप्रज्न तिष्करणसः 
अ भच गाथे दरे निवोधोदानस कृते 
शतस घ रणे कये छव सधि बर्यसा 
समाहिता छत यैश्च न विश्वसेत्‌ 

न विश्वसेद्‌ विग्सते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ 
नेय वश्वासयेद्‌ यान्‌ परेषां तु न विश्वसेत्‌ 
तस्म त्‌ स ।खवस्यामु रक्षी वितम स्मन 
द्रयणि स तिश्च सव भवति जाबताम्‌ 


भ, र्त्‌ 


सद्क्ष्प नतिशा णाम्‌ अविन्वस परो सत 
नृषु तस्म द्विश स पुष्करं हितमाप्मन 
1 -थाऽप व्यमानोऽ `प्र न्‌ 


धक्शब्यो चो द्भ ना 
न धम च्वक्तन ` सि 


1.4. 


१८ 


१५८१ 


१८२ 


१८३ 


१८४ 


१८५ 


१८६ 


ट] 


र महाभारतम्‌ 
यतेन [श्रत श्रभिदुबे अपि 
विश्व रु ध्यः ठ तोप्पि त्रमि 
९ द्धेभ्य मया ९ रक्ष्यो म जीर सवेदा 
रक्ष< पे चत्ान च डाखज्न तिकिस्विषत्‌ 
भष्पः 
स तल त्रबत ष्वेव स त्र साजातस ध्वस 
धा हिः जबेनाष्चु माजर प्रययो तदा 
ततद थतः नो बुद्धिस म्यम एन 
विश्रा य पित प्राज्ञो विरम यज्लगम ह 


ए भ्र्नवत बुच् दुवे बढीयघ 
एकेन बहवोऽमित्रा पदितेन तिस धता 
"असि ऽ यसमर्थन सि रबीतिप्रः त 
मूषिकश्च विडाख्श्च मुक्त व यो यसश्रयात्‌ 


भी ५ _ (^ 


इये क्त्रधः ख मया मागं निद्ीत 

विस्तरेण म< पाह सङ्षटेपेण पुनदभ्रु 
अयेय यतेते जमतु प्रीतिमुत्तमम्‌ 
छ य यमभिस धतुम्‌ अभूशचैव तयोमति 


1, अरि पि न ‰ ` तुः 
2, बभूः 


१८ 


१८८ 


१८९ 


१९ 


१९१ 


१९९ 


१९३ 


१९४ 


१२८] ल्ान्तप { अपद्रमपव 


अ प्रज्ञोऽभेस धत्ते यग्बुद्धिवलाश्रयात्‌ 


थाऽ^ स ध्यते ज्ञ प्रमादादपि च बुधै १९५ 
त॒ तवद ` {श्र दविश्वसेत्‌ 
न मत्त छते चिति 1 नर्यति १९६ 
लिषहिरिण स^ध कटे त्रेण {ग्रह 

ये इयेव २ प्र र्निय युधिष्टिर १९ 
एव॒ < महारजशा थे भिगम्य च 
अभियुक्त ऽपर तश्च प्रा भय ई त्वरेत १९८ 


मातत्‌ हत काय प्रतिस^धस्तथैव च 

भय दुः्प ते बुद्धिर अप्रमत्ताभियं गज १९९. 
न भय ज्ञ यते रजन्‌ मातस्यानागते भये 

अभा तु^ मात्‌ सुमह यते भयम्‌ २ 

न भीरुरिति चाय मत्रोदेय कथन 

अविज्न द्विषि निग देद्‌ परदेनम्‌ २१ 


ह, 9, 


तं दभातवद्भीतो वेश्च वदविश्वसतन्‌ 

णां गुरा बद्र नात के दाचरेत्‌ २२ 
एवमेतन्म प्र क्तम्‌ इतिहास युधिष्टिर 
श्रुः प्व सुहृदां ध्ये यथावत्‌ समाचर २६३ 
उपरम्य मते चभ्यप्‌ अरमत्र तरतथ 


४ महामारत्‌ 
सन्धिधि हक से च मोक्ष पाय तथाऽऽपदि 


रात्रपाध रणे करय कृष्व साध वीय 
सम हित रद्खा एतय विश्वत्‌ 


[9 


अभिरदध त्रिव"ण नीतिमता युधैष्ेर 

अभ्युन्ति श्रु चत द्‌ भूयस्तंरञ्चयन्‌ प्रज 
शरै ते साधे यत्राभव्तुपा व 

ब्राहमण द्वि पर श्रेय इहं छेः परत्र च 


एते धम ॒वेत्तार त स्सतत प्रभ 
पूनिवारछुम त र पूजयनाञ्खन धिप 
र य्रेय प्र राजन्‌ यशश्च हद श्ये 
ठचस तिवैवक्रिर्या सुपूजिता 
रुत चते मरत साधवे 
विभावित बुद्धि विशेषक सिम्‌ 
तथ प्ववेकष्य क्षितिपेन स द 
तषे यरृपशचत्म उम्‌ 
दि भिर सहस्सिकाया 1 


८ पडि प्वैणि 
7 ˆ२ पिकः 


र्या 
रशा पणि 1 श्रये ¡ याथः 


८ 


२८ 


[अ 


२४ 
=. 


२६ 


२ ८ 


९१५ 


२१ 


१२९] शाम्तिफवेणे अद्म 
एकोनत्रहदाधकद्चततमो याय 


- $~ 


षमे ६१ र हि पूजनीव्रह्मदत्तसवादानुचादः 


युधिष्टिर 
तोमरो महरजन वेश्रासेऽ^ शत्रु 
थहैरजा तंत यदि सवत्र नाश्च^त्‌ 
^ खसाद्धि पर राजन्‌ राज्ञमुप्प ते भयम्‌ 
थ वै नाश्वसन्‌ राज शत्र यतिपर्थिव 


५ 


एत मे सक्षय छिन्धि मन मेसम्र्रुते 
अविश्व से कथामेत म्‌ उप श्रिय पितामह 
श्रु कौ तेय यो पत्तो इदत्तनि ` रने 
पूजन्य सह्‌ स द्‌ ब्रह्मदत्तस्य 'र्थंमव 
क्‌ पपिष्ये दत्तख्य अत पुरनेवासिन 
पूजनी नाम श्च निर्‌ दापकरं खषि 
रुतज्ञा सवभूत नां तथ वे ज बजावि 1 
स्ञास धमं 1 तिथे योन गत ऽपि 
उभिप्रजतास तत्र पुत्रमेकं वचेम्‌ 


॥ ५ ध 


1 भूपः ४ `ये 1 बड 


६ महामारतम्‌ 


सम खचरा स्पेषेया ओ यजात 
समु रस गघ्व अजहर फ यम्‌ 
पु-चथ पुत्रस्य रज्पुत्रख चैव हि 
फठमे सुताय दाद्‌ रज्ञ पुत्राय चापरम्‌ 
मृत 1दसदशच बरतेज भेवधेनम्‌ 
तग त्‌ पर श्राद्ध र जपुत्र फडरानात्‌ 
धान्या ह गत पितेतन पक्षिण 
रूल्ये तमुप दाय पक्षिण समजतम्‌ 
हष्वा तत॒ राजे द्र धय हस्तमुप गमत्‌ 
अथस श र्त राज गत तत्र भामिना 
अपदर्या हत पुत्र तेन ब ठेन भूपते 
व पपूणमुखी दीना ह॒त पतित तम्‌ 
पूजन दु संत द्दर्तं वकयम वत्‌ 
पून 
त्रिये सङ्गतिनंस्ति नप्र तिमै च सौष्दम्‌ 
कारणे स ॒त्वयन्येते कृत थ स यजन्ति च 
त्रयेषु न वेस यस्स ` राधिषु 
अपषय पि सतत स ‹ यति नियं म्‌ 
1 त 


न्त 


१९ 
१२ 


१३ 


१४ 


१२९] तिप्यणि आपदुमैपवे 


इयमद्य रम्य सहसा वैर्यातन म्‌ 
त ख मृ निय ^ श्र सघातिन 


सहज तस्य वृद्धय यैव सर्म जिन 


दार यख ध्चैव त्रिबिध तख किरि पम्‌ 


इप्युक्वा चरणाभ्यां तु नेतरे नृपसुत च 

८ चै] वर्खेद्‌ पूजनी क्यमत्रवेत्‌ 
पूजनी 

द्‌ ख्येह तपपसं एवोपसतपेते 

कृतं पते तेषां नयति दुभ भम्‌ 


> ^ भ, 


पप ^ द्‌ यदिर्तानून 
निपायतेख त्रु पौत्रे पिचनपु 


असि ते कृतमस्माभिर्‌ अन्ति प्रते त सय 
भय त्‌ सम मूत सपूजनिम गम 
पूर्नं 
सरत्‌ कृतापर धस्य तत्रे परि उत 
न द्रु शस^ श्रेयसतत्र पसपेणम्‌ 
॥ ४ विवृते भ चद [ १ 
स त्वे युक्ते वैते वैरे चैव न विश्वसेत्‌ 
धषुप्रसहयते मूढो . हि वेरं प्रशा यति 


१६ 


१८ 


१५ 


२६ 


२२९ 


९६३ 


८ महमास्तम्‌ 
अः” य्॒रतवैर ण' पुत्रपे त्र नियच्छति 

पोत्रे ` तु पररेकं निय छति 
चर कतवर णाम्‌ अविश्वास युखाव 


भ 


एका ` नव्श्रस यं विश्वस ` 
न ˆ श्सेद्‌^ श्रे ^ श्र ऽपि न चेश्वसेत्‌ 
म बिभ्र सयेदयम्‌ पष तुन विश्वसेत्‌ 
मृत धिता बान्ध नां रि 
भयोँषकषेत्र बीजमत्रतु पुत्र 
भ्रत श्रु ˆ पाणिबेय 
असा ` कष्पुखदु खख मक्त 
अन्यो यकरृतबर णां न सिधिरुपप्यते 
च है सतिक्तं यद्थेमहम वसम्‌ 
पूनि खाथम नभ्यं ख प पृत्रौप रेण 
ल्दय म यरि्स्त कमे त्रासयते वट त्‌ 
पूवसमनन यत्र पश्चाचैव बिमनन 
ज न्त बुस्मान्‌ वस सम तेतवेमानित 
षिताऽक्षि त गरि रदधेक ठमर्हिपिता 
तदेदं वरमुत्प सुखमास्छ ज यहम्‌ 
1 पूजि 


२४ 


२५ 


२६ 


२५७ 


२८ 


९९ 


३१ 


१२९] न्ति णि आपद व॑ 


ते भरति यदधन सतत्र प॑राघ्रुते 
अनृणस्तेन भ ति स पूजनिमाग 
पूजनी 
नत नकुं सस्यस धायते त 
हृदय तत्रजा ति तुश्रैव च 
ब्रह्मदत्तः 
तस्यचै तुश्च सस्य पयते पुन 
वैरस्य पञ्चमो ए पाप नोप्रते पुन्‌ 
पूर्नं 
नस्ति वेरमतेक्रात सष्वतेऽसाते नाश्वसेत्‌ 
† खस द्रा्यते लोकस्‌ तस्पाच्छेयो दशनम्‌ 
तरस येन शक्यते श`स्ुनिशितैरपे 
सा तेऽपेनेग्‌ तेगज इव रेपुभि 
वह्यदत्तः 
स॒ साजायते ह जीवितात्‌ रेवपे 
यो यख्य च श्वास शआानश्वपचयरि 


अ यो कृतवैराणां सवासा शरदुतां गवम्‌ 


1. राभ्नुयात्‌ 2, चिज रि 


8. ख श्या्टुभ्यते वा लोकम्‌ { प्रासादय 
पा 4 


३२ 


३३ 


३४ 


२५ 


२६ 


१ महा रतप 
ताति ति तद्वै ष्करमिवेद्कम्‌ 
रैर प समुप्थानदुध्यनः त्रपा त 
णषेत सुज ज सप पराधजम्‌ 
ग्र नहन्त यक्षा येण विशेष 
प्रक सश्च दुद्र दषबठावम्‌ 
पूःनी 
पपेन विश्वास यीः ह सुष्धपे 
प्र न्न ति-ते वेर गूटोर्^खद्‌स्षु 


न ^तेननपारयैर्‌ नचसावेनचष्ु 
रैर यते रजन्‌ निमपनोरऽ स णवे 


€\ भ _ ^, 
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वि पुमान्‌ [ धिकः 


१ महामासतम्‌ | 


य प्रेष हिकवश्वप्त ख्माते 
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भाया देशा ऽथ पत्राणि पुत्रस बशधवा धवा 
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योत्तणमय प्च राया मृगक्नायि म्‌ 
अन्ध [द धवेल्यायां धिथेमपे सभ्रयेत्‌ 
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अमख्त्‌पस शोनवचशचैत चित्‌ 
आं छता यत्‌ कछ विघनेन ` जयेत्‌ 
निमित्तत त्रय भेत्त चापि हेतुमत्‌ 
मीतत््‌ ^ धात य यावद्ूयमनगम्‌ 
आगत तु भय ह 1 प्रहे यमभात त्‌ 
न सहस नर नशो मद्र भे प्रद्यति 
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अथा देत्‌ कषे कि^ त्‌ प्रचरति पदं 
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[अ 


६५ 


६६ 


१३१] शान्तिपणि आदरमपव २ 


थ ऽकरोद्राक्यमदीतचेतनशू 
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स स्न्‌ दस्यु दूते थिव्य प्जीने 
कै ^ दर ह्यणे जवेन जघ-ये [छ आगते 
अर्ति पेत्रन्‌ तु रधिप 
पदे वतत मे. ह पितमह्‌ 
थचरज्न “ ठे कृषटुषतं गते 
ध गर धम न हीये परन्तप 
भीष्मः | 
राजमूढ हरज योगक्षेम सुवृ 


प्रज धय मरणच भयतनिच 
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तरिं ९ भ्यागते कि जनां दोषकारः 
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^श्वाित्रयस दच ल्यचपमे 
त्रेत द्रपरथस्सधे पुर दवयति पत्‌ 
^ समूद छेके द्वादश 8१ 


१२ 


१६ 


१३१] श्ान्तिपषैणि आपदरमैप 
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च वचिद्विन्दत्‌ स मिष्षम णोप गिक 
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सुप्र पेच ट शे मापिद्तलोचन 
परिभ सोरुक्ष प्र चाभ्रेयदृशेन 

कुत घ्य सुप्रैच ल्पणे 
जागर्भेन यु 5 हत तिच दारण 
विश्च भिघ्र शदे सहस मुव चह 
सहस ऽभ्य गतो भूयस्‌ संद्वेग न मेण 
चण ठसतद्रचदशरुप्वा हर्षमोवि ८ न 
शच न्‌ दुपसं धरान्तं इयेष प्पतितु तत 

^ यश्रु ने्भ्ा हुमानात्‌ कृत इलि 
उ चेश रत्नौ ब्रह्म्‌ कते चितम्‌ 
शश्रे सु मातङ्गप्‌ उ च परेसान्ः यन्‌ 

दिश्वामि : 

^तो निगेतप्रणो रियम श्वल घनीम्‌ 
असंर्दातिमे णस्‌ मृतिं नयति क्षुधा 
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यद्‌ भक्षनविद्मि युष्म महमाट्ये 
द्‌ बुद्धे कृत पपे हरिष्यामि खजाघनाम्‌ 
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स्य प्यधम उदर शयारख तु जार्घ्न 
नेदसय य सितं महप म वैदेक््‌ , 
च द्खस्य हरणम्‌ अभक्ष्यस्य विरोषत 
साध्वन्यमनुपरय < म्‌ उपाय प्राणधारणे 
प्रम सलोभा पसे न रास्ते म्महाुने 
जाता^हितोमगं र्या धभेसङ्कर 
ध्म परियार्ष॑स्‌ त्रहि मादु 
[श्वमित्र ते सर्जाययु ग मर षेम 
धाते यु चेदं पुनरे मशामुनि 
१ 7मबः 
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तेन विशेषेण णा येन नचित्‌ 
{ हाष दमनम्‌ समर्थो धमेमाचसेत्‌ 


पेट्र धः क्षुत्रेयाणः ह्यणानामथ ˆ 
वहिमम बर भोक्ष्ये श्च यन्‌ ्षुधप्‌ 
यथायथ जीत त्‌ तै यम्॑छ्य 
0 त मरण ये र्ज न्‌ धमेमवा यात्‌ 
ऽह र्ज^ तम इक्ष मक्ष्यस्यापि भक्षणम्‌ 
यस्ये बुद्धपूव बे तद्र ननुमन्यताम्‌ 
जीन्‌ धम चरेयमिप्रणेः 1 यष्रुभेनिच 
तपमिर्े य चैव योर्तषेव महततम 


नैत.दन्‌ प्र खसे प्राणमद 
तायुदींवं नामृतलेव वृधम्‌ 

भिक्षमयांमिक्षमते रचतु 
घभक्षणे ख॒ भ्यो द्विजानम्‌ 

` ए 

न दुर्भक्षे युम मांसमन्यच्‌ 

छपक मन्ये चनवेद्चि त्तम्‌ 
1. किस्त 


५९ 


६१ 


६२९ 


६३ 


६४ 


१३ | शामिप्ेणि दर्भप 


ध ` [हूमगतिर्मिर्‌ चर 
शजाघन षड 1 साधु मन्य 

शि 1 ` रण धर्मे दरत्तमतुवतैये 
परा मेध्यारानेयेतां भक्ष्या म ये श्रज घनीम्‌ 

पचः 
असद्भूये समार्चणो स ध्म सनतन 
'उअलायेमिह य म ठेनष्रुभ थ 

विर्वा : 
न पतक न वमतम्‌ ऋषिस्सन्‌ तुमि 
सम च श्वमृगौ मन्ये तस्माद्या खज घना 


पञ्चनला भक्ष्य दक्षत्रसय वे द्विज 
देश प्रमाण ते माऽभक्षये वे मन कथ 
1 श्वामिः 
ग येन सुरो भुक्तो ततपि क्षुधिते नवै 
अहुमापद्रत क्षु घो मक्षयि ये श्रजा्घर्नम्‌ 
श्वपचः 
भक्ष्म य मरहरेते न च तक्कतु^महैसि 
तन यमेत ह्तेमां श्रज घनीम्‌ 


क 


१ ॥ 2 भितेन धिन 


8. हुयनारि 4 सि 


२६ महाभारतम्‌ [अ 


द्राह्मणार्थं कृतमर्थितेन 
तेनर्षेण तद्भक्षय न गमात्‌ 
सवधम त्रत पाप्मा 
सर्वेरुप येगुर भिर्या २ 
भे चमे ण यम, 
प्रियश्च मे पूरयतम ठे 
द्ो्तका ` ऽहभिमा नि प 
सृरंसानामान्स् ` हि विभ्ये ३ 


काम नर जीवित स यमत 
च भ्ये प्रते ^ बुद्धिम्‌ 
स॒ मान्‌ प्रा ताते बुञ्ख 
खगे गर सहिता शुध ये 
शिश्वामितः 
तेमत्‌ शय प्रेयभा 
 स्सश॒ कमेण चपि र 
अह पुन त नय शय स 
मूठ रक्षन्‌ क्षयि य॒ भक्ष्यम्‌ ५ 
विरि 


३१] शन्तिप्वणि आदर 


बुद्धातके क्तम 7 तुष 
म क्षास्मके तवं यथ शिच 
यदप्येतत्‌ दाह्र मि 
ह भवि यामि यथ त्वमा 


यापनयमेद दुखम्‌ ई तैः 

दुक्त [णस तं यह महमुफार 
विधागि : 

पे येवेद्क गावो म इकैपु स्वखपि 

त 


 +>१ भ 


तेऽधे रे धर्मऽसि मा भूर सप्ररासक 


॥ 
५ 
भ 


लद्रूसवाऽनुशोचे वांदृपाहिप्यिमेद्धिज 
द श्रे अधत्छम्‌ छम चेत अद्धा 
ि मिहः 
सुल्प्व चेदि सि सम्‌ आपदो मां मुद्धर 
नेऽह्‌ धतो स्म नम्‌ उध्सजेमां प्रजाधनीम्‌ 


नैव सहे भवतो द तुमेतां 
तोपेक्षितु {यमाण खम म्‌ 
भ भ [क , 
उभो सख व श्वमलेनानुटि 
दाता चाहववंचविप्र तच्छ 


नन 


७६ 


८१ 


३८ महामारतम्‌ 
प 
अद्य ` निन म 
जी रेयाभि मह्‌ पवित्रम्‌ 
स पूजितम धमे † पः ` 
यदे यो नद्रदि 


"आत्म साक्ष किल धममाहुस्‌ 
८ जर्ना यद्त्रहुः मू 
योऽभ्यथयेदू६ ˆ ति शमस 
मये त ? “वनयम्‌ 
हि मिषः 
पदानि [दने ऽ यदेष 
य॒ यये निमत्राप द्‌ 
हिस ननृते स्यल्शो 
ह्यक्रिय न द्रर 
पच 
यशेषहे खादने त्‌ 
४ "द्‌ रण ९ € 
६ मणे देने द्र 
दष प्य दथ य 


(कि ४ 


८२ 


८३ 


८४ 


८५ 


१३१] शानिफ्वणि आपदरमपवं 


विश्वासि : 

त पात भक्ष्णम्य ट 
सुरा र्पत्व पतति दद्‌ 
येय यौणिं था थै 

ठेशमत्रेण त देन्ति 


अलथानते «नत करि ताद्र 
दि स वधते धु वृत्तम्‌ 
शान पुनय ठम `ऽभिप्रमत्‌ 
तेनपि द्‌ इस्सहैतय ण 
06६ : 
एवमुक ति वृते मातङ्ग शि द 
विश्च मित्रो जह्‌ र कृतवुद्धिर रजाधर्नम्‌ 
ते जमाह स श्वाङ्ग ज विताथ हामुने 
द्रच्य च्य नेभेक्तुमेयेषस 
एता ` छेतुप्रव षौथ सव 
1 यन्‌ ज स १ जनयामास चे ्धी 


चिश्वामित्रोऽपे मग सि तप द्‌ धवि स्विष 


सेन हत शिद्धिम्‌ इयेष परमाद्भुतम्‌ 


८६ 


८८ 


८९ 


९१ 


४ महामारतम्‌ [अ 


ए {द्रनदमनत्मा थस ख जिर्जवि 


सव पयेरप गो दानम स नसुद्धरेत्‌ ९२ 
एतां बद्ध समखय जीवितयसदाभत्‌ 
जान्‌ पुं यमव `ते पुरुषो भद्रम ९३ 
त्‌ तरै ^ दुषा धमधरमतेनिश्ये 
बुद्धिमाखाय छोकेऽसमिन्‌ रतत य कृत मना ९४ 
इरि श्रीम सहकाय हताया सिक्य 


न्तपवैणि ए ^ शदधिकदात 
पद्ध पर्वा ए दद्दर याय 
| सि भ्य"९ प्रे :] 


द्ात्रश्दधि शततपरेऽय य॒ 


पणो 
धा रप्ररिरा त्रा जद त ज छनक 
दधः 

युधि" रः 
यदद्‌ षे रमु अश्रद्धेयभिवानृत्‌ 
अ^ खिर युमय दा यामय परिवजेयेत्‌ १ 

यु मि विषादाभे धमऽय शेथेरीकृत 

उद्यम नायिगच्छ धनि (कुत्रचित्‌ परिचि तयन्‌ २ 
1 {त्‌ 


३२] श्रान्तिप्वणि आपदरमपवं 


नैतच्छद्वागमादे य 'नुश्चसनम्‌ 
भी : 

ज्ञ समभिहारो ऽय ^ भिस्सम्भ्रृत मधु 
बहु तेविधा प्रज्ञा राज्ञ॒ तस्तत 
बहुशाखेन धमण यत्र कति्यते 
धद्धिसञ्चनन र ज्ञ धमेमाचरतां 
क्षयो भवति शीर य सद्‌ तदद्धिरेष च 
बदिशरेष्ठ हि राजान म? विजयेषैण 
धमे प्रतिवेधतयोदुच्वारा तस्त 
नै रसेन धर्मेण र 7 धम विधीयते 
अवल्ख तत प्र॒ पुरसताद्तुद्‌ ता 
अद्वैध तिद्रधेस्‌ संशय प्र महति 
बद्धदैध † धात य॒ पुरस्तदे मरत 
पाश्ेत करण र ग विपु्य लापगा इव 
जन तूर रेत घम {जनल यथाऽ यथ 

यज्ञ निन केचि^मभ्यवि निनऽपरे 

द्रे थयथ दुद्‌ ज्ञानम ददते सताम्‌ 
परिम णि श्च णि धम्य पसिथन्‌ 


1 या 
पा 


४९ हामारतम्‌ 
वैषम्यमधे विय नां निरर्थ स्यापर्यात ` 
अ निजीविष ` विद्यां ' यदा कामास्समन्तत 
ते सवै नरपापिषठ धर्मस्य परिपथथिन 
अप स्तयो मदा न जानन्ति यथातथम्‌ 
प्रग ष॒ इलास्‌ सवेत्रापरिनि ता 
परिपुष्णाति र णिक दोषानुद^ीन 
{ ज्ञानमथ (दयान न यशित्ति तेते 
निन्द्या परवे नि विद्यां ख्यापयन्ति ते 
व गख ग र्जताश्च दुग्धविद्याफला ख 

न्‌ विद्यावणिजो { द्धि राक्षसानि भरत 

यजेन < 7 विहितो धमे परिह ॒ते 
नधमे चन चान बुद्ख चेति नरुतम्‌ 
इते वाहं पयविज्ञान प्रोवाच मघ॒ खयम्‌ 
न त्वेव वच रि र अनिमित्त मेहोध्यते 
ख तैतेन श्च द्वेण अध्य सयत चापरे 
लोकयत्रमिहैः तु घम हूमेनीषिण 
समुदि कथम यमह पत 

अ षीच्छा स ओह द्‌ अनिभित्तारिहे भ्यते 


1, शर < पादं 


र 


११ 


११ 
१२ 


१६३ 


१४ 


५ 


१८ 


१९ 


१३२] न्तप्वणि अपदरमपष 


शा प्राज्गख दतस्‌ समूहे यायददनम्‌ 
आगम गतय वुद्ख॒ चनेन प्रशखते 
ज्ञा [त्तानहेतु द चन साघु मन ` 
अनुपागतमे तेद शाखमनथकम्‌ 
दै यादुदान प्राह सरयच्छेदने पुर 

तम यपदेद्य हि यथानरि थै तत्‌ 
तेन च्छि मूढेन कोषय भेच्छति 


पुं ये शितये ब ने. वाक्यमुप भ्रयात्‌ 
उ चैवदिसूष्ऽनिकण तर्मक्षसं 


अ` मनक्ष॒ रजम्‌ योऽय बुभूषते 

यथ प्र च्यते र्थो दृधं च प्रमोदते 
अजोऽध्र॒व्रमरियेतत्‌ सं व्ण प्‌ 

त॒ तै दूतान यत्र कचित्‌ सिद्यति 
य‹ यधेदृषस्‌ स ध्य वधे मृत 

एष ` तु यौद यमय पखिजंपत्‌ 
तसरत्‌ तीक्षण प्रजारजा धर्म प्रयु 
अन्य य भक्षय तो ९ प्रचरेयुवरृक इ 


1. तथकम्‌ 
१, इः चै £६।ऽ 


ब, 


२१ 


२२९ 


९३ 


२४ 


९५ 


२६ 


२८ 


४ महाभारतम्‌ 


द्‌ युगणा राष्रे इष्वा मत्य ला 
न्र्यति परख नेसरक्ष पांन 


नान्‌ चिन्‌ कः वेदविद सर्मा तान्‌. 


शाधि धेर्वीं रजन्‌ जा धर्मेण पारयन्‌ 
वि जन्म मांणय प्रगृर ते भूमिप 
उमयस्याविशे क्स्‌ पद क्षत्र नपुसकम्‌ 
गोन तैव चतु धर्मेणेह प्रश्च ते 
भय ते मिद्‌ रपरो भूर शृदुभेव 
कषत्रिय मऽय "ल्द चे यत्‌ धितम्‌ 
्रेकमणे प्ल ऽसि तस्म द्राय प्रशाधि वे 
अर स्यचि जिन्‌ एवमेव स चर 
अशिष्टनिनही निय शिष्य परिपाख्नम्‌ 
ए श 75 बे द्धीमान्‌ आप्प्पु मतम 
यु 
तेचै महवहोया भ्य नातिल येत्‌ 
पृ ˆ सतां श्र तमे त्रहि पितामह 


हणाते सेत ^ य वृद्धसपोधनान्‌ 


1 ॥| नै [' 


२९ 


२१ 


३२९ 


२२ 
३३. 


३४ 


२५ 


१३३] शान्तिप्रंणि आपद्मपवं ४५ 


श्र चाछिषृत्ताहय न्‌. एब श्ेतदुत्तमप्‌ ३६ 
रप ठु महाराज सान्त "ग्रे ते दा 
देहिक संणे निकव्टुध रष \ 


तेषां प्रा्य यश मुख्यम्‌ प्रीया समम्‌ 
य॒ मृत द्ध क्रदरश्चै यथोरगा ३८ 


इति र ` श्रतसहस्तिकायां हिताय वैयासिक्या 
श्रा [{ द्वालरद शत मोऽध्य ; ३२ 
८ पद पर्य दको : २ 
[ सि ˆ३८ प्रेकाः] 


या रुदधिकराततम ध्याय 


--~-ज्कैन्व--~ 


पिष्टि ते णागतरं ` सुघुकुःं ˆ ककत 
श्य धकपोतोपास्यानानु दारम्भः ये महदृष्टिनिपीडिः 
` चिद्याधत पपी धाऽ्वर्पा 1कद्धन गंप ^ श 


॥ 


प चिम क्षखाधोदेः शयनम्‌ २ 


५ क 


ष्ठिः 
पितामह मह॒ सशाक्चःश्र 
शरण गत पल्यगेये धः वीमे १ 


महच्‌ ध मरहमरजक्ररणाग 1ख्ने 


॥ महाभारतम्‌ 


अहं प्रर न्नै प्रन मरतसत्त 

(नृगपरश `` रजन्‌ राज नररारण गतान्‌ 

परिपास्य म॒सानस्‌ सिद्ध परमा ग 

श्रते है कपेते सतरररारणम गत 

पूजित यथा ` म^रमैयमत^ त 
धि : 

केथ॒पोतेन पुर शप्रशरणम गत 
सभि ंचगतरेभेसभर 
भी : 

शृणु रजन्‌ थमेत सवेपापप्र ` चनीम्‌ 

सृपमुचु द क्थितांमगेणहं 

इममथ पुरा पाये युचु न्दो नर धप 

भगे ये प्रणत रषषभ 

त ` शुश्रूष णायमभगेवो थयत्‌ थाम्‌ 

इय यथ कपोतेन सिद्धे प्रा ज धिप 
उशन 

मेनि सयुक्तां कामाथेसदहितां धम्‌ 
शृणु वा हितो रजम्‌ गदते मे महाज 


1. किः 2. पारषपरच्छ 


१२३] शान्तिपयेणि आ दर्पं 
कात्‌ शुद्र चर धेयं कारु्^भ 
चचार प्रथिव पाठ र्ति क 


किरु णङ्कोरुक्ष पप माहि 
मध्य॒ श्च गवो हृखपाद म हनु 


<] 


ते सख न्त्‌ ˆ सब्न्धनवे 
बान्धवे स परेयक्तस्‌ तेन र द्रेण कमणा 


सवेक्षारकमा.य तेहः च पक्षिण 
च [र^ य तेषां पतङ्गानां तर धिप 
एतु ते नख तख दृत्तं दुरात्मन 
अगमत्‌ सुमह न्‌ ¡लो नैष धमेमबुध्यत 
स्र भ य॑सह्‌ यस्य रमम णख शाश्वतम्‌ 
११, (^ € _ भ 
द यागे विमूढ नाय वृत्तिररोच 
तत कद्‌ चित्‌ त [थ वनखस्य समुद्रत 
पात निव वृक्षां न्‌ युमह्‌ च्‌ वातसम्ध्रम 
मेषसङ्कख्म श विदयुन्म र्मा जतम्‌ 
स्ट" तु मुश्तन नोकषर्थनेव सागर ॥ 
रिधारसदसेश्च स प्र्ण्दसतक्षतु 
षणेन पूरय मास सल्छेन वमु धरम्‌ 


११ 


१२ 


१६३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१५ 


१८ 


४८ महाभारतम्‌ 


` धर र्टः सेम श्चन 

शीताते दन सवम्‌ अ डनां र प्मना 
ने र्वऽपि ऽवि दृत विह्‌ दहा 

पूरितो £ जरयन मागर नख " 
पक्षिणो वपवेगेन सालाल्ना वु "पदपम्‌ 
मृगह्‌ राहश्चयेचायेतत्र वर्तिन 
महं 1 ष्णत्ररि ` बलौ स 
म तश्च क्षुध ती बशरषु सिति ने 
स॒ हतेगत्रर जगम न श्ववान्‌ 
`` पयद्टनष ऽस्मिन्‌ मेधर्नट नस्पतिम्‌ 
पुम र एरब्र्यम्‌ अकाञ्च निमेख चह 
पे क्तनभेद्षरलुध रन्त ठ 
द ˆ { लोकयाम स वेड' च सुदुरासमब न्‌ 
दूरे नमवे सत्‌ खनदिति प्रभे 

तदुदधिषनेर्ता न्‌ तु 1 रजन तदा 
गै छ णत कृत्व क ह नप्तिम्‌ 
रण यामि न्यक्षन्‌ दै तानाह मरत 


1 पादपात्‌ 


५१ 


ब्‌ 
२९ 


२९२ 


२४ 


२५ 


२६ 


१२४] तप्वणि आपदमैपव ॥ 


सरिलयारिर प्व पणा्या 1* भूतले 


दु खेन महत ऽ‹विष्टस्‌ ततस्सुष्वाप पक्षिहा र्‌ 
इति ¶ हामार शतसहाछ्रकाया संहिता वैयारि ` 
रि एवैणि यरं दधि ॥ २३ 


८ `-ए ˆ गोदशषोऽभ्यायः ३ 
{र 1 २ परिश्मः] 


धल 


चतुसिशदाधङहततमो याय 
--+) क 


नि सिना प नाहार ग याँनिजपः 1 
गत नुबणनपूवे तारं ग नम्‌ भर्त श्रतवलया 
व्याधपञ्नरस्यय पोल्या धर्मोपि यापूव प`र्गा याधस 
दत २ ˆ [दतेन पतेन द्ुष्कप" पाव दं याध 
शल्ापनादनपूः नः ˆ त.“ र ति ३ 
वृत्तिप्राथ फकादे † प्यरममनेन प ` तदय 
परििय 1 ` मू पा ख वह्धिप्र शद्‌ 
६ पक पूः प्राणविम णायानक्षनादि 7 शररश्षाषणार 
५ तृश्ला प्य प्रय रणचिप्य `: ६ 
प ˆ नारो गतौ: कपा # सुखेन चिरावह - 
धै घ नस्थय दशनम्‌ ८ तं व्यपेत दा ` शरीरं गेन 
गगमनम्‌ ९ 


रारन 
अथ वृक्ष शखयां[हृ्कस ल्जन 
द॒ छोषिते रजस्‌ तत्र चेत्रतनूरहं १ 


५ महामारतम्‌ 


त ल्यिगत मायं चरितु नाभ्य तै 
प्र च रजनाद्छ्रस पक्षी पय प्यत 
तिः 
तवष महबार्सन्न चाग हति मे श्रिय 
` बुतत्‌ रणयेन स ऽयापि न निवतेते 
जपि किभवेत्‌त प्रिययामम नने 


तय हि रहित हीद्‌ सयम गृह मम 
यदिसास्नेत्राता चिन्रह्की मधुर र 


भ 


नभ्येतिमेक तान काय जीवितेनमे 
पतिव्रता स "वं प्राणेभ्योऽपि गर्रयस 
सादैश्रातश्षुषत च जानीते मां तपश्िनी 
अनुर्त हित चै { धायेवपु व्रता 
यख * त दृशी माय धन्यस्स मनुजो सुवे 
मयी हि प्रमो नाथ पुरुषस्येह प्यते 


के ५९/ च 


असहय लोकेऽ यत्रासह यिनी 


अथ मद भिभूतख्य नेय क छरृगतस्य च 
2 [क्षि भ यसम भत्र नरस्यातेख भेषजम्‌ 





1 चख पयः 
४ - दमम्‌ 


१३] शान्तिपवणि ३.५.५६० 
सि भाय स बन्धुर्‌ नालि भायासमा गति 


^ भ यौसमे छेके सहायो धमस सने 
उश 
एव विक्पत ख द्िजख स्य ~ तदा 
गर्हता प्रिनिभय श्रा मारम्‌, 
#िती 
हि खग यायखाभगीतुतु यति 
सक्षि प्येतद्‌ भत £ शरणं परम्‌ 
उशन 
इतिर्सा यदु तंभररदुखित तदा 
पोत लु केनथ हत चनमत्रवात्‌ 
पती 
ह॒ क्ष्यमभेते श्रेयश्‌ श्रूवातु रु त्तथा 
शारणागतस त्रात भ॒ 7 विशेषत 
एप ति दरोते त्ववस समग्रित 
गतातेश्च श्षुषातेश्च पूजामसे प्रयोजय 
य हेक्श्चिद्रजहयद्‌ गः छुक्खमतम्‌ 
रारण गत चयोर्यत्‌ तुल्य तेष" हि पातकम्‌ 
याऽसाकं विदित वृत्ति कापोती धमैत पुर 
1, न ` दमधम्‌ 


५६१ 


९११. 


१९ 


१३ 


१५ 


१६ 


५२ महाभारतम्‌ 
सा यय्यामव नियरद्धिपेुर्तम्‌ 
यतु धमं यथाराक्ति गृहो तु वैते 
स प्रेय लभते रोक न्‌ अक्षय निति श्रम 
स॒ सत वानधपु षनपिच द्वज 
ख॒ देहे दयां यकव धर्म॑थे परग च 
पूज मखे प्रयु क्ष प्रीयेतख मने य 
उद्ना 
दृतेसाश्च यिप र्खतर्पानी 
अतिदु खात प्रोक भतरं ददै त 
सपया दचन ‹ 1 धमेयुक्तसर्मावितप्‌ 
हषण महता युक्तं ! प याङ्करह चन 
# [१ (५ ^, भ, ४७ 
सश नि षट धिषे मणा 
पञ्जयाम स युक्तेन स पक्षं पक्षिर्ज^ नम्‌ 
उ च गगततेऽतु है कखाणिते 
तप न॒ `यस्‌ गृहेवतेतेमन्‌ 
तु चभ नक्षि कं र ^भेच्सि 
श्र ` सि< चह नदश्रण गत 
षु ष 
1 १ न्त ` 


१८ 


१९ 
१९ 


५. 


२२ 


२६ 


र 


१३] शान्तिपवेणि आपदरभैपव 


श्षरणग सय कत यम्‌ अ तेथ्यमिहु त 
यज्ञप्र तेन गृहेन ^ शेष 
प स्तय मेद सेति गृहार्भर्म 
यनतचपरोषेः बा धमेत 
रहे ष्सुषे धोयत्‌< वच वदि यसि 
त्‌ करियम्यहस माच्व शोके मन कथ 
त॒तद्रचन श्रुत्वा श नेकं धकोऽत्रवीत्‌ 
धिः 
ब तेखटुमां शात हिमव्रणं विध यताम्‌ 
सना 
एव क्त पर्ष प्रणो य्य भूतले 
यथ दुष्काति यज्ञेन ऽ ठन थ द्रतं ययो 
सग.1९ रकम तद्‌ गृह <^ मथागमत्‌ 
तद्छु पु पर्णेपु पाव सद्य. पयत्‌ 
स॒ सुमहत्‌ त महं शरण गत्‌ 
तः 
पय चवि धसू खगत्रा तभय 
स तथोक्तस्तथेपयुश्खा ष्टु धो गत्र यत पयत्‌ 


1. रणागम्‌ 


५8४ महामारतम्‌ 


5 प्र्यागतप्र णस्‌ तत प्राह विहङ्गमम्‌ 
याधः 

द्तमाहारमे मि खय द्रापे हे मम्‌ 
उदन 

स तद्रच प्रतिशरुय वाक्यमाह विश्ङ्गम 

#ितः 

न मेऽ^ विभ ` येन न शयेय तव क्षुधाम्‌ 

उत नहिजी मो व्यनि नैकस 

स॒ ` तसि चस मुनीनामिव नते 
उशत 

इुक्  सतद्‌ तत्रि णं द्नोऽमत्‌ 


थतुखछु वेयम्‌ हृतिचि पर दा 
वभूव भरतश्रेष्ठ गदैयन्‌ त्ति ९ न 
मुहूतं धस स्तु सं पक्ष पक्षिषतम्‌ 
उ एव तपेये य भ युहूत परि 
इयुः शु पर्णे समु < टत शनम्‌ 
ह"ण महताऽऽवि. पत पुनरर१त्‌ 
पो 

षीण' देव ननां च पितणां च मह स्मनम्‌ 

श्रुत पृ" मय धमां महानतिथिपूजने 


३२ 


३६३ 


२३ 


३४ 


३५ 


३५ 


२६ 


३८ 


२९ 


१३४] शारि पणि आपद ५५ 


कुरुष नुनह मेऽ सदमे द्रवीभे ते 

निधिता वटु मे बुद्धिर्‌ अतिथेप्रतिपूजने ् 
शना 

तत सलय्रतिज्ञ ऽसा स पक्ष प्रहस व 

तमं ˆ परकरिम्य विवेच मह्‌ मति 

अश्रेमध्ये प्रविष्टत लु षो दृष्टाय पक्षिणम्‌ 

चि यमसमसाकिदनु करत मय ४२ 

अहो नृक्षसख्य गर्तस्य मेणा 

अधमं सुमह न्‌ घोसो भ ष्यति न सश्चय ४३ 

ए वर्म धभूरि वेल्छपसलुष 


[#। 


ग्यन्‌ नि गणि द्विज दृष् तथ ऽऽगतम्‌ ट 
त्स्तुटुध परन्‌ प्रयाऽभेपरेपुत 
पेत प्र पतित वाक्यं पुनर चहं ४५ 
धद्ामस्तु दुवुद्धिसद्‌ निकृति यम्‌ 
घुम कमं परेयज्य येऽह श निदु धक ४६ 


नृहास माद्यं प्रादेश त संशय 
दत्तं मास दहता पोतेन महास्मना 


सोसहं यक्ष्ये प्रियान्‌ प्राणन्‌ पुत्नन्‌ द्रन्‌ ^घ्भ्य च 


५६ महामारतम्‌ 


पदो हिमे धमे पेतेनत्र धर्मिण 
१0 
र्‌ 


प्रभृति देह समे 
भ 


यथा सपजटछयम श 


जितम्‌ 

पयि-य यह्‌ तथा 

ुतपिप सातपसह्‌ छरा धमनि त 

उपवसे हविषे रियेपरलशकप्‌ 

अहो देहम्‌ नेन द्‌ शीत ऽ ेथिपूजन 

तस्माद्धम चरियभेध' है परागति 

टे धम हि धर्मिष्ठ यद्शोऽसे [ हङ्खमे 
उ्रान 

ए मुक्त {निश्चियसयेद्र माप्त धक 

मह्‌ प्र नमाश्रि्य प्रययो स्ितत्रत 


ततो याट शाका क्षा प्ञ्लरणि च 
तां च वद्धं कपोता च -स प्रमुष्योत्ससज ९ 
तत गते शाकुनिके पोती प्राह दु चिता 
स मृद भतोरमथ रुदती श ककरीता 

1 
तह ते विप्रिय {न्त कदाचिदपि सस्मर 
सवोऽपे दु सिता नार बह्ुपुत्राऽपि वै सद्‌ 


# द॑ क्िषु वैवाभ्यायसमाशिच्य 


ध. 


५२ 


५ ड 


५४ 


५५ 


५५ 


१३४] न्तिपैणि अपदं प 


च्या सर्वा अन्धूना पतिहयान दपखिना 
किति ऽह वय नेय वहुनि “ता 
चनेमेधुरः धर सत्‌ सुमनो 

दयेषु च शच न नदीना निक्षे च 
द्म्रषु च र येषु रमिताऽह ष्वा प्रिया 
आकारागमने यैव हितं ऽह ‹ या गत 
रमितास्स्सि पुर काततमे नास्यत्र वे श्रिय 
मेत ददति षहिपि मितं भरत भेत त 
अभितख हि दातरमभ र 1 न पूजयेत्‌ 
त्ति भैस ` तथे तक्ति भतृसम खम्‌ 
विघ्ञ्य धन ` भत वै श्चरण य॒ 

केयम्निहमे थजवितेनत्य विनं 
पतिहान तु 1 नर सर्त ज धेतुमु.रहेत्‌ 
भ 

एव वि्प्य हषा रणे स धुदु खिता 
पतित्रत स प्रदी षवेश हुताशनम्‌ 

^ व्र जगद्धर मतर ऽन्वपद्यत 
वे न॒ कृतिभे पभ्यमन मर समि 
चित्र घ्य बररस सरणमूषिम्‌ 

या 1 


५६ 


५८ 


५ ९ 


६१ 


६२९ 


६४ 


७५८ महामारतम्‌ 
विमनश दीभिरआतपु यकीर्तिभि 
त॒ ग गत पृक्षाभ यय सह सङ्खत 
मेण पूजित `न रेमे स स< भ्या 
^मरनख्ौ तौ रज्ह षके वै ददशह 

ष्व सदप्तीदुखद्‌ अचि तयत तद्रतिम्‌ 
कीटरोनेह पस ग `य परमा गतिम्‌ 
इति बुद्ध विर्न यगनयोप्च मे 
मह प्र्य नमश्चिय त्तम पश्चिजावन 
स निश्च तरागरो निमेमस्छगेकाइक्ष 1 
तत प्यति विसतीणं ल्यं पदयमवैभू तम्‌ 
न नाद्वेजगणाक ण सरदशच तजङ श्ुमम्‌ 
पिपास त <पि तदष्ा तृप्रस्या व सराय 
उपवास छश ऽयथं स तु पाथवछ्ुध 
उप यतुतद्धष खपद्ध्युषेत तप्‌ 
ह तं निश्चयः लु धक प्रववेश्च ह 
परवेशवसं त निगृहीत स कण्टके 
स कण्ट विभिननाज्गो रदहितदरछेत छवि 


वैषु दहै ैवाभ्य एषं ` 


[अ 


६५ 


६८ 


६९ 


१३४] रशा पवीण अदर्प 
वभ्रामर्ता म्‌ धिजने नाद्रमल इठे 
ततो प्रमाणां पततां पवनेन ते तद 
उर्तिष्ठत सङ्कषान्‌ सुमह म्‌ ह यव हन 
रन वृष्षस ^9 छत ^ ट सङ्कूलम्‌ 
ददाह पाकर पो युगान्ता समपरम 
स॒ लि पनोदतैर्‌ ^ पुशिङ्ैप्मन्तत 
तदाहु तद्र घोरं मृगपक्षिसि सम्‌ 
दा खदेदमोक्षाथसंप्रप्रनचे सं 
अभ्यधावत वधै तपाकटुध स्तद्‌ 
ततसे प्रन दधे हु धको द्‌ धकिस्विष 
अ ससाद परां सिद्धि तदा मर सत्त 
त॒ग माप्मा प्‌ अपदयष्रग उ र 
यक्षग धर्वसिद्धनां मध्ये भरजत त्‌ 
ए खलु कपोत पतती च पतित्रता 
लु धकेन सह गंगता येन मणा 
यऽय चैवविधं नारी भत रमनुवतेते 
विरजतिचसक्षि पर “व दिवि छित 
एवमेतत्‌ पुरत ठु घ ख मह्‌ प्मन 
पोतस्य च र्ठ गति पुयेनकण 


५५९ 


७८ 


८१ 


८ 


॥ भारतम [अ 


यशचेद्‌ श्रणुय ^ य यद्‌ परि चेत्‌ 


नष्टम ˆ तेत मनव न सशय ८४ 
शरै महनेषध धैशृतां बर 

गः पे ^ निष्कृते पापकमेण ८५ 
ति तिभेवेत्त य हन्याः हरणं गतम्‌ ८५ 


[कि 


दहि महमारः स यात॒ यास्ति 
र १ ठ ‹वश्णदधिकश्चतत 0ऽभ्यायः ३ 
॥ ˆ चतु ऽध्यायः 

[ स याये ।काः] 


{ दृद्धिकरततमोऽःयाय 
नषि 
ˆ? प्प्ति्प्रः पू त्र प्रार्य 
“ˆ नतः बुद्धिषु तयाप्र कथनपूक ध भन. 
रम्भः २ ` `न दद: णमीजनमेयय म्‌ ३ 
शोनक ` नथ दोयब्रह्मह पपएनाद्नाङ् मू 


भ~ ~य "घ नन ईद दह प्रोदनपुः राज्य 
1 मू ५ 
युधिष्ठि 
वुद्धिपूः पाप य रतसत्तम 
मु ते थत द एनलद्र हिमे १ 


1 र गतम्‌ 


१३५] श्रान्तिप्रणिं आपदुर्मपवे 
भी : 
अत्र ते बतयिष्यामि पुराणमृशसृतम्‌ 


(+ „भ 


इन्द्रोतयो को † प्रो यदार जनमेजयम्‌ 
आस्रज महावीयं १ रेकषिल् मेजय 
अबुद्धिजा हदला मागच्छ ह्‌ पतिम्‌ 
ब्राह्मणा स ˆ एवै तयज्ञ सपुरोहिता 
सञजगम नरजाद्‌ नी दि निशम्‌ 
सं जाभे परियक्तश्‌ चकार शल महन्‌ 
अतिवें पसेपेद्‌ मस मन्युन 
तत्रेतिहास बक्ष्याभे ध्ख खे पब्रहणम्‌ 
, मान १पकरयां जगाम जनमेज 
परक्षमणड गतश सित तम्‌ 
सम सादये प्राह प द्यो परिष यन्‌ 
तत मतोमहाप्रा जगर्ह श्च दा 
शोन : 
` तं पप महतो श्रणहा { पिहागत 
कंतवा ुकतैयमा 1 प्राक्षी क्य 


गग नवे घाद ˆण यस्मानिते व्रवन्‌ 


न 


॥. महामारतम्‌ 


भ 


छ ` तेग क्ष्‌ ` च दशेत्‌ 

अकि शशि शमर जी^ दसि 

अ मभ्युखुद्धास पप तुचि म्‌ 
बुध्यसे प्र पधि वते परमे सुखे 

गं ते जी रजन्‌ परे^ष्रचर्जवके 

पपयै हि सऽपि मणेह यीयसे 

बहु ष्यणभि दंहतेपितर नू 
पसा "` तेऽ्याभिर्‌ "व दतेन तितिक्षया 

पितर रशा म परय खलकृते निधन गतम्‌ 

निरथं स' एवैषाम्‌ अस ब धार दश्रया 

यान्‌ पूजयन { दत गे युयेश्दिरयम्‌ 

तेषु ते स तत द्रेषो हणेषु नेयं 

इमो “च्यम्‌ अव द्धं पति यसे 

अर श्त ददाश्चता सम पपेन मेण 

खादयमाने ज तुरतैप्‌ वी्ष्णररयो खे 

ततोऽति नर त्तत पापयोन गमि यसि 

यदै यसे राजम्‌ नायम त पर 


म ` 
2, ह हि 


॥ १ 


११ 


१२९ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१३५] ^ˆ णि अगपद्मेपव 


परतिस्मारयितर ६ दूत यमक्षये" 
त 

एव॒ प्रयु चतर जनमेजय 

जन : 
{ग्य गहे तिनियर्निर्न्दा मांम न्‌ 
धि यमां धेक्षरते स्मा ¡ऽह सादये 
स॒ हद्‌ सत्‌ कतमे. सम्यम्न वै हितम्‌ 

` यभिस न भेनन्द्‌ मेमन 
प्रा नूः भ घोरमया^ ख द्षि 
तत्त शास्यमनिहय कथ शक्ष्यामि जीवितुम्‌ 
सवै मयुं ध्न तु ममभिद्‌ शनक 
गता गात ब्राह्मणानार्मां य यथे न्‌ पुत्‌ 
असतु शोषं छ्ख ख म ॒पर भूदिद कुलम्‌ 
नदहिने श्च न शेषं भवितुमहति 
सतुतीरल्भमान न स वेद्‌ वेदनिश्यत्‌ 
नि दमानस्छम प्म नं मूये वक्ष्यामि स प्रतम्‌ 
मूयगचैव मिमध्न^त निम निजैढ < 
न यक्ञ अमु ख्कंप्रप्रुव^तक्थ न 


श्चे ˆ वाय य 


६२ 


१८ 


१८ 


२१ 


२२ 


२६ 


२४ 


१ 


६४ महाभारतपर 


अव क्च प्रपति-य'त पु दशवय इ 
धवि यैवमे । बालस्येव दर्पा त 

न्‌ पितेव पुत्रेभ्य रतिम वह्‌ शोनक 

श 
{ माश्चय यत प्रज्ञो बहूषयीद्‌ प्रत्‌ 
ई वे प्ण तो भूवा भूतानांकोतुतयते 
रज्ञाप्र सादम ₹ अर प्यर्शोचते जन न्‌ 
जगत खानि द्विख प्रज्ञय पररिपरयति 


भ 


न चोप मते त्न चश्चयीणिपर्‌ ति 
णसा परोक्ष 1 पि तस्स सुषु 
विदिः भ ` यमाहाप्य चैव चगमे 
रु हमहशा' ह्य श्रणमतु ` 
द्ैचरि न णानामकुप्य म्‌ 
अथ! यसे पप धमे चेद्नुप.यसि 


अनुतये चपपेन चधम चर यह्‌ 
मूषे जमन वचर्प्र॑ति न्‌ भ शौनक 


1 पररि वक्ष्यमि 
‰, पि 


२६ 


२८ 


२९ 


२९ 


३२९ 


२३ 


१ ५| गान्तप 


हः 


सवैभूतदिते ˆ 


द्भचमातनच 


आपदभेपव 


९, (~ (५ 


तोमच्छामत नृप 


धम्‌ वै प्रतिसस्मर 


तभया च पेय लोभत्‌ तरमुप ये 


तामे दे 


गर यश न्तु 1 णेस 


सं ऽह न केनचिचरार्थ घ्वांचध्‌ दुपहृये 


(4, (५ (५ 


करातांस भूतनांहद्‌ धिगेति वेतम्‌ 


य त मामधमेज्ञ यक्ष्यत सुन्दो जन 
चस्सुल्द्द्ुः सथ्वरे य? ते भृशम्‌ 


चदि महप्रज्न ग्राज्ञाखयत कायम्‌ 
ज नीहिमे कत तात हणम्‌ परित ये 


यथ तेस त क्षेम ल्मेरव्व थ ह्र 
विजार्व हि चाद्रोह्‌ त्र णान जनाधिप 


ष 
ण्‌ 
म 
द्र 
1 
# 


वच न मनस पुनजतुन मेण 


धसि ह्यणन्‌ वेप्रचरणावते शे 


भे 


8 
"वाप्य 


7 हू 


२४ 


२५ 


३६ 


३८ 


३९ 


६६ महामारतम्‌ 


तसत्ते सप्र कष्यमि धमेमाद्ृतचेतस 
श्रीमान्‌ म बड तुष्रो य धमेमवेक्षसे 
पुरस दारुणो भूर्या सुचित्रतरमेव तत्‌ 
सुग" त भूतानि न वृत्तेन परथ 
< नूनेस सर्त इतिष गो य खति 
९ तादशो भूत्वा मेमच तुपदयपत 
दपद्दैः न भेमोगं् पश्य 
ये दपि भूत नाम्‌ अद्भुत जनमेजय 
य ऽदुवैल भवे कृपणो व तपोधन 
अनश्च तदयहुर्‌ नतेदुरे हि वते 
तपए दहि पेयसमम मीत्‌ 
तत्‌ समक्षये खाद्‌ मवति पोगुण 
यज्ञे दान दया वेदास्‌ सय च प्रथि पते 
पतति परित्रणि ष्ठ पुचसि तप 
तदेव र ज्ञां परम पत्र जनमेजय 
तेन स य गृहीतेन श्रेय स धमेमाप्य 
यदेश्च भिगमन पवित्र परम मृतम्‌ 


1 ९ 2, द्री 


४२ 


४३ 


४ 


४९ 


४५ 


४८ 


१३५] न्तिप्मेणि आपदर्मपवं 


दारू गधागत याना 
` मये प्रतिपद्येत अयुर्जन न 
यज्ञमे ९तत्‌ न्य पसत्‌ 
पुय ह इर्षे्र रखया धृदः 
त्रागह्य^ˆ‹ चने शो मरण तपेत्‌ 
प्रभ सेतत स्यम नस पुष्कर सर 
कङुलचधेग {7 धयुर्जविते पुन 
रखताद्षद्रयो से ते ऽनुस<= रेत्‌ 
ध्य यज्ञा एते स बेवमुप प्रोत्‌ 
गधमपत्रेण' स यास परम त्‌ 
त्रायुदहर म गाथाक्षयत कृता 
यथ मारसयोवैने पुयोनपप 
न किस भूतेषु दु खमस्िन्‌ कुत सुखम्‌ 
एव प्र तिभूत नां सवेससगय येनाम्‌ 
यजतां जत प्रायो निवृत्ते पु यपापके 
भ, [> £. 4 ^ (५ 
यश्वेव र ज्ञ भ्यायिष्ठ कायं णां तद्भवीमि ते 
छेन स भगश्च जय ग पुनीष्व च 
य॒वै बहमोजश्च स धमस भुर 


४ 


५१ 


५२्‌. 


५१ 


५४. 


५५ 


५६ 
६ . 


७६८ महाभारतम्‌ 


णन सुखा प्रयहि भे मिमम्‌ 
यथेवतान्‌ पुर क्षे सीस तथतैतान्‌. प्रसादय 
अपरि धिष्क्ियिम णोऽथे येम नोऽप्यने ध 
आत्मने दोन {दरान्‌ न हतोसीति मा ~ध 
घटमत काय वे इप्रेयस प्रस्‌ 


हेमा" घं षसदश राजा भवति कश्चन 
लङ्क शनि स्पे वा भवलम्य प्र्‌ प 

न निरशेषेण गत यम्‌ अधिक्रिःन । पुतन 
नजतुनहुम 1तिप्रसं मसधुषु 
वकमेणा त यमन पादात्‌ पापख मुष्यते 
नैतत्‌ या नरिति द्वितीयत्‌ परेम यते 


1. ^ 


चरि ये धर्ममेबे तृतीयत्‌ परिय यते 


रे 
टचि. थ यनुचरन्‌ बहुः त्‌ परिम ते 
कत्य णमेव ते य पुरुषेण बुभूष 1 

पुग निसे ते थागध मभ ^ `` 


1 9 


येदुगे नि तेत्थागधाभ ^ ते 
तप पर सय पप्द्धि परेसु यते 


1. 7 म्‌ 
द्मम्‌ 


५८ 


५९ 


६१ 


६२ 


६१ 


६४ 
९४ 


६५ 


१३५] शान्तिपवणि आपद 


सवः र पासयाग्निम्‌ अभिशस्त प्रमुच्यते 
णे षायुपाख ` भ्रणह्‌ऽपे प्रमु यते 
मह र पु रणि भासोत्तरमानसम्‌ 
५ 1 ५, 
अभ्येय य जनरात ` भूणह्‌ विप्रमु्य 
य॒ प्राणिनो ह यात्‌ तल्ला “यान्‌ भ 
मय णहुमे य प्राणिहा “प्रमु यते 
अपि [पु निमजेत त्रिजेप घ षणम्‌ 
थाऽमेध भृथ एतत्त मनुखवात्‌ 
क्षिप प्रणुदते पप कर लभते तथ 
अपि चैन प्रसीद्‌^ मूत नि जडमूः वत्‌ 
ृहस्या देवगुरु पुर सुराम्‌ 
५ ह १ भ, 
समेय सर्वे रृपतेऽ वयुद्धत 
देवः 
न भ भ न 
धर्म फल दैतुकते 8 
) द #। भ, निनो 
थेतरः रके पापलोके 
उमे यखपुतेमः ` 
ते दयो अर जयोत्तर खत्‌ 
छ वेसुच्य 
‰. | 


६९ 


६६ ` 
६७. 


६८ 


६९. 


महामार मू 
अच त्‌ मफल महू 
कपपप नुदते पु यशी 
र्तिः 
सत्‌ ५ ¡ ए पमबुद्धिपू्व 
पु यानिचेत्‌ सते बुद्धम्‌ 
सतत्‌ पपनुदतेषु यर्शले 
वसो यथ छिनिक्ष रयुत्त 


पप कृष्व ऽभिमन्येत न हमरस्म ति पूरष 
चेगेषदे प्यणश्रहूधनो नितेद्रय 


{दरणि सनख्ये सधूनां सवृणति 
भेप 


स 
य पाप रे कुः कव्यणमभेपते 
अदिदि पुनर म्‌ तम प्तवं यपेहति 
यणमचर सपाप यपोहति 
भी 
क, क 
ए पु तु राजानम्‌ इन्द्र ते जनमेजयम्‌ 
य जयाम स विधि ट वाजि धे शौन 
तत॒ रज यनी सषा 
रिय युत प्रस्वहति ऽनुरूप 


[अ 


७६ 


१३६} श्ान्तिफवैणि दमेष 
^ वेश रा खममित्रकरीने 
दिव यथ पृणवूर्नि्ाकर 


इति महाम ` सिकाय! हिताया वैयारि क्या 

शानि वैणि “श्दधिकश फिऽप्यायः ३५ 
आपद ` पं " ५ 
[-? भ्याये ९ प्रका] 


पट्‌ श्टधिकशततमोऽयाय 


# 


“ददन ग~ चिद्र ˆ म २ नमुपनीय मू 
ठक चनद्धो (म॒ स्तयारि सु यद्च्छा 
पा गोदनेया मृते जीवनम्‌ 


श्रृणु धि यथ त्तम्‌ इतेहास पुर तनम्‌ 

"गृ जम्बु सवद यो वृत्तो बदिशे पुरे 

दुखिता ` चदादाय बाख्मप्रप्रये नम्‌ 
ठस ` खभूत `` रुद्‌ तदशोकक श 1 

ब छ मृतं गृहीप्वाऽथ रमद्च न भमुख स्थता 

अङ्कना सम॒ य ररुदुभूतछे दा 

तेषां रुदित नेन गृध्रोऽभ्येय बचे< वन्‌ ३ 


१ र ध्य ना 


र महामातम्‌ 
गर 
त भरेम रेखकः गदरत 1 चिस्‌ 
इह पुसां सह णे सह णिचैवह 
म तानि सेनकंतेवेजातु वाधा 
परय जगत्‌ सवै सुखद चैर्था म्‌ 
योगो भिप्रयग परया णैव र्ष्यते 


गृही, येतुगर्ढा अनुयतिचयेमृतन्‌ 


ऽप्यायुष प्रणे तगद्तिजत 
अङं धि. इम नेऽसन्‌ गृ गम युसङहे 
पृ बहुरे घरे `प्र णिमयङरे 

नपु ्जवेत त्‌ [ख्धमै पात 
प्रिये वायदिवद्वैय प्राणिनां गतिर शं 
सवेण खलं मतै य म्यह ` प्रसूय 


(^ (~ भ ^ 


त विषिते मागकोमृतर्जं यि यति 
"दिश तेपचेते य दअ गष्छततिभा र 
गयां मधि न द^्रः 


तते गृध्रवचद वि श्च सद्‌ रप 


११ 





1, दश्च 


१२६] श्रान्तिषवौण आपद्ुमप 


बा ˆ भ्यध पुत्रमुतत य भूतले 

“नि यथ च तद्‌ स यजन्त मात्मजम्‌ 
निरशार्जीति मागमरु विष्ठित 

५ [इ्षरुक्षस णे तु ^ टा स्परय जम्बु 

गच्छ नास्तु नाहं ˆ पृण खु मातुषा 
आदेयोऽय सितो मृढास्‌ `ह॒रुत मा मयम्‌ 


१ _ (^ 


हुूप हः गीद्पि थ 
द्भान्‌ भूमं विनिक्षि य पुत्रसञेह वेनाकूत 
दमशे त्रमुत्॒ सद्रछ "षण 
न 5 यस्मिन्‌ ते `हे मधुरम षणि प्रिये 
मात्रेण प्रसादमुपगच्छव 
त पर्‌ ४ ९ यादृश प पक्षिणाम्‌ 
तेषां ध रथः श्चदस्ति फलागम 
च परत्पश्चिकाटनां प्र णिना ` रसङ्गिनाम्‌ 
परल ग~ खान युनियक्ञा य इ 
त्रभिर णम्‌ इह पर च 
गुण हश्यते कश्चत्‌ प्रजास्सन्धार ^ च 
अपरय ` प्रियान्‌ पुत्रन्‌ यें म तिष्ठति 
नते पषण प्रात मतपितरषए है 
11 8 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 
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अखेभ्य देय तेभ्य दइ ˆ चभास 
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[ण “शेषेण धार्म सति राजनि 
यो वैरयस्यप्रहुपछ्चर 8 नक्रतुरसोमप 


1. म्‌ 


८१८ महामारतम्‌ 
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येन चभ्यतुक्ञ तो य यन्‌ प्रयत्‌ तसम्‌ २ 
एनसो मोक्षमप्रोति "~ च स चै धमत २ 
अमानुष पु गोव्म्‌ अनादि नदु यति 

अधेष्ठातारम तरं पश्यः पुरष वेदु ३ 
परिधाये ध्वेवाट च पात्रमादाय सृम्पयप्‌ 

चरेत्‌ सप्रगृह न्‌ भैक्ष खकम परे ^तेयन्‌ ७४ 
तथेव ठ घभोज खर्‌ हन्शहत्‌ सद्या 

चरेत्‌ वत्सर चापि तत्त या राति ५ 
भवेत्तु माुषीष्वेव प्रायधित्तमलुत्तमम्‌ ६ 





1, दतस्य ˆणि £ तद्र 


८२६ महामासतम्‌ | 


५ 


द्‌ मे ९ येत्‌ & 
राह मृगणाच सर च 
मांसमु पूर्ीषं॑प्रार सारम 


ब्रह्मणस्तु राप गः माप्रा सोमप 
अपरूयह पिवेदुष्णाम्‌ यत ‹ न्तो य 


9 । 


पात र्‌ वायुभक्ष भवेत्‌ यहम्‌ ९ 
त्‌ दष्टं प्रर्या त्तानषेवणम्‌ 
विरेषे यद `न जायते ८ 


इति श्रीमहामार॒शतसहक्निकाय संहितायां ्ैयासिक्यां 
शनान्तिपवैणि चतु रादि १ 
८9 णिच , २ 
असिश्रष्याये ८ प्रेकाः] 


श्चचतवारिरदधिकशततमो ध्याय 


नसनन 


्भ्रात्‌ पत्तिक नम्‌ 


वैशम्पा 
ान्तर थ स्घयुद्धवेशरद 
नक्कुरदररतत्पल्यम्‌ इदमाह पि हम्‌ 


१५] श्ान्तिपवैणि आपदं 
नङ्क, 

नु प्रहरण श्रेष्ठम्‌ इति [द पितामह 
मतर ममधमे एव हित 
^क्नेच पके राजन्‌ गणे शयेषुच 
सङ्गे शक्यते द्रम्‌ <न परिरक्षितुम्‌ 
शर यांच गद्‌ शक्तिधरांस्तद 

एक ख धरस्‌ ये प्रतियोधितुप्‌ 
अत्र मे सकय तूहख्म "व च 
किखित्‌ प्रहरण श्रेष्ठ स युद्धे पर्थ 
थवचेपपदित खङ्ग “` चथयकरेन 1 


^ ^, ६५ 


पुःचयचसख् वीहि“ मह्‌ 


स॒ चनश्रुः मद्रीपुत्र धत 
खर गीशरसयुक्त सृष्षचित्रथै त्‌सुम्‌ 
त॒बोत्तर क्य र णेपप दतम्‌ 
शिक्ष धर्मोपप' च प्रणशिया छते 
च वधमेज्ञो धनुर्वेदस्य पारग 
रारतघ्पगते भीष्मो नङ्ुर य मह्‌ प्मने 


1, द्रौणि 


८२. 


८२८ महाभारतम्‌ 
भी : 
त्ख श्रृणु प्रेय यथेतत्‌ पर्छ 
द धितो सि भवता सानुमानि पवेत 
सरके तत पुर सवैमभूदिदम्‌ 
त्रातमनाकाक्षम्‌ अनिर्ैरयमहीतल्म्‌ 
तमस परम्‌ अतिग भीरददीनम्‌ 
निद \ चां मेय च तत्र जज्ञे पितामह 
सोऽघ्रजद्रयुम च भार च पे यवान्‌ 
आकारमद्जचोष्वेम्‌ अधो भूम च 'नेकेतिप्‌ 
त स्छचन्द्रतार च नक्षत्राणि ग्रहमं था 
स त्सर तह रात्रान्‌ छनूनथ ल म्‌ क्षणान्‌ 
त श्छारार र यापयित्व पैतामहं 
जनय मा भगवान्‌ पुत्रादुत्तमतेजस 
मरीच भृगुमत्र च पुल्यपृख् तुम्‌ 
भिष्ठान्पिसो चोभे मद ज तथैव च 
प्रज पतिस्तथा दक्ष कय प्रिमजीजनत्‌ 
तश्च हक्र्षन्‌ सेन्‌ प्रनाथं प्रतिपेदिरे 
भ्व विश्वानि भूतानि देवा पितृगणास्तथा 


११ 


१९ 


१६३ 


१४ 


१५ 


१६ 





], धरम्‌ 


१४५] श्ानििपवणि आपदू्मपव 


ग धवी सरसश्चैव रक्षसि ˆट्धिनिच्‌ 
पतत्रिमृगमीनाश्च ग वश्चैव मह्या 


ताना तेवलाश्चा ये जक्षिति चारेण 

उद्धिजास्ले.जश्चैव स उज जर युजा 

जज्ञे तात जगत्‌ सव ततस्य जङ्गमम्‌ 

तत सगेभेम लवा सवैर पितामह 

श श्रत वेदृपटि ` धम च जुजुषे पुन 

तक्षन्‌ धर्म शित नवस्‌ सह्‌ च पुरोत 

आटियि सवो दद्रास्‌ ससाभ्य मर शिन 

शृग्ब-यङ्धिरस्लिद्र कादयपश्च तपोधन 
सिष्ठगोतमागस्यास्‌ तथा नारदपवैते 

ऋषय वावि याश्च प्रभासां स्तथा 

धृतान्य सयवाथय "ख नसमरचिपा 

करूषाश्चैव हुसाश्च षयो ऽथ शरियो निजा 

म षप्रय प्रयश्च शत ब्रह्मानुसासने 

न्‌ ` द्र खतिक्रस्य तत्‌ पितामहशासनम्‌ 

धमेस्यापनय चक्रु कोधल भसम चत 

हिर यकशिपु्चैव रिरि यक्षो विसोचन 

र वर “ प्रचित्तिश्च प्रदा नुचिवेि 


८२५९ 


१८ 


१९ 


२१ 


द्‌ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


८३ महाभारतम्‌ 


एतेच येचबहुस्‌ ण दूलदान्‌ 
ध € "तुम रेमिरे ^ 


सर्वस त्यजा देवा थ॒यप्‌ 


येवं हेतुम पथं 1 महर्षिभे 
प्रिय नाप्यवु हि च.भू भरत 
त्रीनुपायनति . ` ररधु ज 
जगुः [दतै दपेयु महार 
अ बै गन्‌ सवलोकनम त 
त ` हिमवत प्रे सम्येषप खे 


श योजन सारे शमुक्ताचर्या ते 
सिमन्‌ गेखिरेपु ष्पद ने 
~ सविश्रेष्ठ ब्रह्मा ङकाथेभिद्धये 
तो षैसह न्ते नमरोत्‌ मु 
विपिन स्पतष्रन थो नेपपादिम्‌ 


~ (५ £ 


कषिभेयं पटुभिर्‌ यथावत्‌ कमं वैभे 

रट परिस णैरद यमनेश्चपा ` 
नये ए निष्णुभिशटङतम्‌ 

तदे गणैव मौ यज्ञसण् छम्‌ 

1. परतिभिर्‌ 


२१८ 


९९ 


३२ 
२६ 


३४ 


२३५ 


५] शान्ति आपदधमपए् 
विमिश्र सददेरुपकशषोभितम्‌ 
घोरतर प गणामेपरि म्‌ 
चग योम भ्युदिततार प्‌ 
वि.यं थाभूतम्‌ उत्थ . ते त 

नीरोपप सवणां तीश्णद् निर्दरम्‌ 
पराच षणं चापे तथै प्रमितौनसम्‌ 
अस्मि त्पद्य ने च प्रचचार सुन्धर 
र्मिसलिला्रतथ चु मे च दोदधे 
पेतु देष्पाश्ल्‌ खा मुमा 
अस दिस ` पनश्चशिवो " 
हुहु भूत ने प्रा थन भयात्तथा 
त्सु पखच्ष्ा दूतसपःतम्‌ 
महष रग धवान्‌ चेद्‌ पि प्रह 


येतच्‌ चि? त भूतम्‌ अक्षि मैष यै न्‌ 
रक्षणथं च लोक वधय च सुर षाम्‌ 


त दूपमुप्छृः वमो नष्श एव स 
{मर ^क्ष्णधरच ठ इवोद्यम्‌ 
त॒ नील ठा र यषेभःतवे 


८२१ 


३८ 


२९ 


८४१ 
४९१ 


४२ 


४३ 


८३२ महामार 


ह्याददा सदीम्‌ अघ्रा रणम्‌ 

तस्स भगवन्‌ करदो ब्रह्र्पिगणपूनित 
प्रग ्िममेयास रूपमय कारह 
चतुवौहुर शन्‌ भूधर भूमिष्ठे ऽपि दिश दश 
अ दषटमेह ब हुर भुला । सङुप्तूजन्‌ 
वि वेन्‌ बहूधा कीणन्‌ ्नरपा ररोहितान्‌ 
विभ्रत्‌ कृणनजिनं वासे हेमप्रषरत रकम्‌ 
नेत्रं चै र्लाटश् माक्सतिम महत्‌ 
हुदधभाते सुतरिमले दे नेत्रे कृ णी्गले 

तो दे महदे श्च शूह्प णिभगाक्षा 
स प्रग स नास काट कौन चैसम्‌ 
त्रिकूट चम चोचम्य सवितेव ्बुदम्‌ 
चच र विविधान्‌ मागान्‌ द्‌ नवा तचिर्क षया 
विधु िमाक रो तद्‌ युद्चिकीषेय। 
तस्य नादान्‌ विन .तो महारस चमु त 
बमो प्रतिभय रूप तदा रद्र भारत 


तदप [रेण रर रोदरकमेविक षया 
नेश य दान स्स = 1 समभि दुदरु 


अमि भ्यवषैः सम््रदीप्ैतथे स्मुके 


४५ 


४६ 


४८ 


४९ 


५१ 
५२ 


५१ 


५४ 


१४५] शान्तिपर्वणि अआपदूर्मपवं 


धोर प्रहरण न्ये श्ुररिर खयै 


तत्रतद्‌ दान ना स गेतृकमच्युत 
रदरखङ्गवल धूत प्रचचाल मुमोह च 
चित्र शीधरपदप्वाज्च चरः मसषपणिमप्‌ 


^ १, ^ भ, 


मे मसुरा स्वे सह मिति नेर 


छिन्दन्‌ भिन्दन्‌. रजन्‌ कृन्तन्‌ दारयन्‌ प्रमथ पि 
अचरदैयसङ्खु -म रि कक्षग 


असिवेगप्रर णा ` छि व .सवक्षस 
उत्तमाङ्गपृत्ताश्च पेतुर यौ महासुर 
अपरे दनवामग्रा खद्खधार पडत 
अये यममिनद दिश प्त प्रतिपेदिरे 
भूम केचित्‌ विविष्ु पवेत नां गुह सथा 
अपरे जमुर शम्‌ अपरेऽ म माविशन्‌ 
तस्मिन्‌ महति निवत्ते समरे भक्ष गरणे 
वभे भूमि प्रतिभय त्‌ तदा रुधिरकदैम 
द्‌ नवानां शरीरै महद्भूशशोणिवोक्िते 
५ 


^. _ € भ भ ^ 
समकीणां महावाहं रोख रेष स कटुके 


. जरि र्द्ध खि 
भिः ऽद्ध प्रत्मिया दा 


५८५ 


५६ 


५८ 


५५ 


६१ 


६२ 


६९ 


८३४ महामारतम्‌ 
 धिरेणपरिष्टि बम ब्रयु तद्‌ 
रद्र नार्य गरी द्‌ 
रुीदनवन्‌ हत्व < ध्तर गत्‌ 
रद्र र्पमथक्षि च््रैर्पशि धि 
` महुषयर ` "दै गण द 
जयेन द्भुतकरपेन देवदे मथ स्तुवन्‌ 
स्त भगवान्‌ रुद्रे दान तजो कतम्‌ 
स॒ धमैख `ोप्ार ददं सक्छरय विष्णवे 
^ ष्णुमैराचये प्रद न्मराचिभौगी तम्‌ 
हर्षिभ्ये ददौ ङ्गम्‌ यो च 
हेन्रोढो प^भ्योडे पा सतु पुत्रक 
` सयपुत्राय ददु सुविस्तस्‌ 
उतुततथ मातुष 1 छर्म शवर 
सि {धगभणपठ जार 
` मसे मा न्त स्‌ धूलुक्षमाथकारण त्‌ 
^भभ्यद्‌ रक्ष्यायुर्‌ धमेगीन दृच्छय 
दु च निन्होद द्ैरयदहूृढ थ 
क्ता च शरर व षप कारणत्‌ 
# 


६४ 


६५ 


६६ 


६८ 


६९ 


१४५] शरान्तिपवंणि पर्प 


अरे निरूपणिदु गदति रिरिरेत्‌ 

अरे णनिपसण््भ्यां ति 

अभिषिच्याथ त्र प्रजन धिप तत 

मनु प्रजान र थ पाय 4दाब^षिम्‌ 

छ्ुपाजग्राह्‌ चे र इए ` पुरूरवा 
यु॒तस्पात्त छेभे नहुष ते विमु 

ययाति हुषाच्चपि परस कष न्‌ 
धूवेश्च ग॒ त्‌ ग भूमिशयो सृप 

मर्त पिदृ यन्तिर्‌ लेमे सिम्‌ 

तस्महिमे च धमज्ञे राजते ^ 

तकवे ^ `भेषुधु रे अनेश्वर 

धु धुमारा् काम्भोजे चुन्द थ ऽभनत्‌ 

मुचु न्दान्भरुत्त मरुत्त द्‌पे रेवत 

र्॒ुवनाश्वध्यु नश्रत्‌ थ खु 

इद ज द्धरिणाश्रो मह्‌ रय 

हरि 1श्वात्ततो भे शुन दपि 

उ नरो पि धम्म तस्म द्रोन याद्‌ 

यदुम श्च शिबिर्धेम शैवे पि तदन 

1 भूमि 


८१ 


८१९ महामारतम्‌ 


तदेनादुष्कसतु रशदशचोध्रकाद्‌पे 
रुरदश्च हूर जा द्रोण स्मात्‌ पर्तत 
तस्व भ्रावृभेस्सध पर चसिमवप्र न्‌ 


[> 


कृत्ति त्रम्‌ असेर्य॑ देवतम्‌ 
रोहि यो गोत्रमखाथ रुद्र श्र ुरुसपम 
सेरौ च नामानि रह ति मिवेध मे 
पा चसदायनि ˆ वे्मते जयम्‌ 
सेर्विशचसन इस्‌ वीक्षषचम दुरासद 
गभ विजयश्रै ध्मेपारुरतथैव च 
सगय प्रहुरणना च सङ्ग मुवि प्ररत 
महैश्वसरण तश्च पुर णे निश्चय गत 
एत ने चैव नामानि पुरणे निश्चितानि षे 
रधुसूःप दयामास धतुराद्यमरि दम 
तेनेय॒धेर्व पूव वै येन परिरक्षिता 
देतेवं म द्रेय प्रम णं कतुमहैसि 
असे पूजा सय सः युद्धविासै 
इयेष प्रथम कस्य मया ते थित पुतन 
एवमेवासिसर्गोऽय यथावहरतषेभ 


1. द 


अ 


८९ 
८२) 


८५ , 


८६ 1 
८७ 


८८ 


८९ 


१४६] श्रान्तिपवणि आपदर्मपव ८ 


वथ तिह < ज्ख्यागममुत्तमम्‌ 
भते पुरुष तं प्रय "चान दृमश्चते ९१ 
दुत भरते पदच्कि्यां ताया यातिक्या 
रशा वणि -वारिश्षदधिकश्षततमौ ध्याय ५ 
८ पर्वणि प्रद्ध भ्य : २, 
सि व्याये प्रे : 


पट चत्वारिशदधिकरततमोऽ याय 


---नकी-+---- 


(जक = 6५ अ ^ ५ भ््के, 


सिम.थ भ्र यचेद्र{ टराजुन थ 
रतेषु धिषण श्म सनम्‌ 
इयक्त ` भामे तु तू,णीम्मूत युधिष्ठिर 
प विक्तथ गवा भ्रतन्‌ विदुरप मान्‌ १ 
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`€ हननम्‌ २ विरूपा बरकररख ˆ^ राणम्‌ ३ 
वान धेनु फेनपा स्थि ˆ म्‌ ी 
धनय इद्रे पुनर "वितसलगे सख रनम्‌ ५५ 


भ 


युर्धि : 
वि रेणाथेस बध श्रोतुभे छाभे पार्थ 
भिऋ्रोदी कृत श्वय प्रोक्त च ` इ १ 


१४८] शान्तिपेणि आदम 
भी : 
हतते तयेष्येऽहम्‌ श दास पुर नम्‌ 
उदीच्यां दिशि यटर्े रेष्ेषु मनुजाधेष 
त्राणे मष्यद्षाय परृष्णङ्गो वर्जित 
मरम रस्युगण करण प्र ्िरद्धनतू णया 
त्र द्युधेनयुतस्‌ स ˆ णैवेरोषविन्‌ 
ह्मण्य सलयसथध टनेचनिरतेऽभ न्‌ 
तशय क्षि मुपाग य ततो भिक्षामयाचत 
प्रश्रयच [सथभिक्षां चैवाथ धकम्‌ 
तस्मै स भिश्च मल्दाट्‌ वशं च सुह्ड नवम्‌ 
नारा च यंबनेपेतां भ्रं विरतां त्‌ 
एतत्‌ स प्राय हृ्ासा भे तमो स द्विजस्तथ 
स्न्‌ गृहवरे राजस्‌ तया रेमे स गोतम 
` ठु वाध च दस्योश्च पाहाय्यमकरो देन 
से ऽ स॒द्पमेकं ˆ समूद्धे रावर रये 
बणे पर यत्न अकसेद्‌ गौतमे शप 
ऋक्‌ रह सतु सवैतो वाणगे चरे 
॥ कम्‌ ज "क्म्‌ 


9 नित्य ¢ 1} नः 
२, र 1 सतु इस्ति पन 


८ 


८५२ महामारतम्‌ 


जघान गे तमो र जन्‌ यथा द्सयुजन थ 

सापे धृणाहानस्‌ सदा प्राणिवधे २ 

गौ मर ^ रेण . युर ससमोऽमवत्‌ 

" वसतस्तस्य दस्ुप्रामे सुख तर 

अगच्छन्‌ बर ` माता निघ्रत पक्षिणो बहून्‌ 

तत॒ कद्‌ चिद्परो द्विजस देशमागमत्‌ 

जटाचीरा जनधरप्‌ ध्या निरतद्ुचि 

वितीतोवेद `पु `दान्तनां च पारग 

अदृरयत ततस्तख स॒ तस्येव तु ^ ज 
दस्यु मगमद्‌ यत्रासौ गौतमोऽभवत्‌ 
तु दसयुगहं न्वेष शद्रा परिवजन 

= ` दस्युसमार्कण यचरत्‌ बै द्विज 

त स्स गे सगृहं प्रविबेदा जपम 

गत श्वापि सप्रप्रप्‌ त -योऽयसमगते 


 इ्भहारहस त धु पाणिम छतम्‌ 


रुधिरेण सिक्ताद् गृहद्र रयुपितम्‌ 

त दृष पुरुष द भम्‌ अपध्वस्त क्ष्य गतम्‌ 
अभिज्गाय द्वज ठम्‌ अगमद्राक महच 
1. 


[अ 


११ 


१२ 


१५ 


१६ 


१८ 


८] श्ान्तिपणि आपद 


विजः 
किमिद रं मूढ विप्रस्व ^ इलो 
मभ्यदेशपरि तो दस्युभाव गत कथम्‌ 


पुवोन्‌ र ^ जाप्रयालतान्‌ प्रख्यातान्‌ "च -` ` 


येषां ` ९भिज तस्वम्‌ इख 

अवनुध्याप्मन ऽस्ानस शीट द्म शमम्‌ 

तु च ययजवामि ब्रिज 
भीष्मः 

ए क्तस्स हृद तेन तत्र दितैषणा 

स्यु च ` जन्‌ बिनिश्च दऽ त्‌ 


अधनोऽस्ि द्विजश्रेष्ठ च वेदविदप्यहम्‌ 
ृर्यथभेह स प्राप्त ^ द्ध ` द्विज 
त्ह्ोनात्त ˆ प्रष॒ ताथेश्चार यह्‌ द्विज 
अध नसह्‌यख श्रो `आ्राद्य शवेरीम्‌ 
री 
# # # + £ ५५ 
रजयां यु्ायां गते तसिन्‌ द्वेजषे 
निष्क य गोतम ऽगच्छद्‌ धनार्थ विचचार हं 


क 


1. श्रतम्‌ १ तदान 


३, नि 4 नि 
पा 18 


८५ 


१९ 


२१ 


२९ 


२३ 


२४ 


२५ 


८५४ महाभारतम्‌ 
समुद्रगान स॒णिजस्‌ ` ऽप्दयदिज पथि 
सतेन सह्‌ सथन प्रय [ सागर प्रति 
सतुसथ महराज करि दरिद्र 
मत्तेन द्िएेनाथ तिहत प्रायश <मवन्‌ 

स॒ य्चित्तथा त्‌ तते मु तो ^ जक्तद्‌ 


कान्दि मूतो जी ताय प्रद्र त्तरा दिशम्‌ ` 


सतु स परिभ्रटस्‌ साथ तस्मात्‌ तथाऽथत 
एक्क यञ्रपत्त वने कापुरुषो यथ 
स पन्थान मस पुद्राभिषुखस्तथ 
आस द नर य महत्‌ पुष्पितपादपम्‌ 
सवैतुकैर वणे पुषि तैरुपशोभितम्‌ 
न द्मे देशसमित यक्षकिन्नरसेवितम्‌ ` 
सा तल्ध श्तथदक्च गुरुवनैसया 
च्‌ द्नस्य च स्य॒ पादपैरुपरोभितम्‌ 


की (० 


गिसि्ेधु सरव॑षु सुखेषु सयुगन्धिपु 

सम ततो द्वेलश्रेष्ठा वल्गु कूर्जात तेत्र वै 
मतुप्यवद्नाश्च ये मदे इति श्रुता 
उद्रतारशङनश्चा ये स मुद्रस्सं तोऽम मू 
सत यतिमनोक्चनि विहगनां स्तानि “ 


२६ 


२५ 


२८ 


१.५ 


३१ 


२३९ 


२२ 


१८] श्रन्तिपवैणि दर्भप 


श्र बन्‌ रमणीयानि ^ प्रोऽगन्छ गतम 
ततोऽपदयत्‌ र ये तु णेसिक [चिते 
देशभागे समे चित्रि गदश प्र" 
भिया युक ह्या श्र योध पररमण्डम्‌ 
श खाभरतु कूल भिस्‌ सदत त्रसन्निम 
तस्य मूं च कि स्वन्दनवारेणा 
दयपु पाः त श्रीमत्‌ भेत हसदेपमम्‌ 
तट गेतम प्रतो सन मनुत्तमम्‌ 
पेध्य पुरगृहमस्य पुपरतै पादपेवरेतम्‌ 
तमासाद्य मुद यु स्‌ तस्याधस्तादुप वेरात्‌ 
तत्रा नख रय गौतम नराधिप 
पुष्पाणि सप इयप्र वने इदुचि 
हाद्य ख गत्राणि गौतम तद्‌ सृप 
सतु शय परिभान्तो पण्मेन युन 
सुखमास सुऽ प भरं रात्तमभ्ययात्‌ 
ततोऽस भा रेम्र ` सध्याकाल उपिते 
आजगाम भवन ब्रह्मलोकात्‌ खगं त्तम 

न दज ' रते स्यते दयिते त्र णसदा 
1. ङ भिः + नम्‌ 


८५५ 


३९ 


३८ 


२९ 


४१ 


४३ 


८५६ महामारतप्‌ 
ररज प्र इयपखात 

राजधर्मेति ^ ख्य ` बभूव “मभु | 

द यु रश्रीमान्‌ [दान्‌ दे समप्रभ 

ृषटदाट सञ्छन्नो मू णैर साभ 

मूषि स्सवेग ` द गमदिश्रय वलन्‌ 

त ग॒ खग द्रा विषितो गेतमेऽमवत्‌ 
त्पिप स परीत स हसा चैनमश्ष 


ग भतोप्रद-चा प्राप्नो ` गृहान्‌ 
असंच विताय स्‌ सध्येय मुपथिता 
म॒ < तिल्य प्राप्न प्रियतिथेरतु म 
पूनि 7 याखसि बिधि त मेणा 

॥ 
गिर तां मधुर श्रुत वित्ितो ग तमसतद्‌ 
कोतूहान्विते र जन्‌ र जधम णरैक्षत 
1 
भो काश्यप पुत्रोऽहं मता दक्षायणी सम 


सखित्व गुणेपेस्‌ गत ते द्विजषम 


7 ५१। 


४८ 


४९ 


५१ 


१८] शछन्तिपवेणि ४५.४६ 
मीष्मः 

तस्मैद्‌ ¡1 त्कार विधिष्ेत मेणा 

साद्पुष्पमया दि यां समुपकरपयत्‌ 

भगीरथरथा न्तदेश्ान्‌ ग निषेवितान्‌ 

ये चरन्ति महप्रानाम्‌ तस्योपकरपयत्‌ 
^“ चैव पुसन्दं भी पीवरान्‌ 

स गौतमायातिथये तदाऽ गुपकत्प त्‌ 

तसृ च वषिप्र प्रीता्मान ह मन 

पनयनाथ "स पक्षाम्यामभ्यवीजयत्‌ 

तो विश्रा तमा ^ गोतृत्तमएच्छत 

स ऽतरवी्रीतम ऽसी त्राह्णोऽसपीतयुद दरत्‌ 

तस्मै पणेमय द य दिव्ययुष्पाधेव सितम्‌ 

गन्ध व्य शयन प्रादात्‌ स शिद्ये तत्र वे युखम्‌ 

अथ पविष्ट शयते गोतम वाक्यवित्तम 

पप्रच्छ ह्यपो “ˆ कमा मनभिष्युत 

ततोऽ ण्रोतमसत दश्री ह महाम 
मुद्रगमनाकाडक्ष द्र यथमिति भर 

त कार्योऽत्र शत्‌ प्रीय नेः ठं ˆ दैति 
1 हि 


९८५ 


५२्‌ 


५१ 


५४ 


५५ 


५६ 


५८ 


४. 


८५८ महाभारतम्‌ 
त य द्विजश्रेष्ठ द्रव्यो यासे गृहान्‌ 


चतुर्विधा येगतिर्‌ बृहस्पतिम यथ 
मित्र विद्या दिर य च वुद्धिति बुपेध्सिता 


पराुमूतोऽरि ते भत्र पुत्र च हत्तसम्‌ 


` ऽह तथा यतिष्यामि भः ष्यपि यथ ऽथैवन्‌ 


त॒ मातसमये मुख पष्ठाऽ वीदिदम्‌ 


गच्छ सौम्य पथाऽनेन तक्र" भः यसि 
दतश्विथोजन गत्वा २ क्षसाधिपतिमेदान्‌ 
र्पक्ष इते स्यातस्‌ स्ख म हवर 


तग ॒द्विजयुस्य त्व मम व क्यप्रचोदित 
मनभीसतासुभ्यंदा ग त्र सशय 


* 


इषयक्त प्रययो राजम्‌ गे तमो विग म 


फर -यमृतकस्प नि मक्ष॒ ने यथेषटत 
चन्दनागरमुस्य नि यत्र॒ च घनानि च 

स्मिन्‌ पथि मह राज सेवम न द्रत यथौ 
तते मनुत्रज नाम नगर शै रणम्‌ 
रटप्र रप्र च राख्य त्र गेल तद्‌ 


६१ 


६२ 
६ 


६२ 


६४ 


६५ 


६६ 


६८ 


१५] न्तिषवैणि स्रः 


विदितशामवत्त राक्षसेन्द्र धीमत 
दि श्युदटदा राजन्‌ प्रीयतां प्रियो <तिषि 


ततस्तु राक्षसे द्रश्च सहायान्‌ च युधिष्ठिर 
गौतमो नगरदराराच्‌ नायतामिषि 


तसम त्‌ पुरवरापूण पुरुषाद ना 

गे मेदभिमाषन्त पुरद्मस्मथागमन 

` तमूचुमैहदाराज र उग्रेष्य सदा द्ेजम्‌ 
राज्परेष्याः 


< रख तूणेमाग छ रज ९ " द्षमि ति 


ह । 
|+ 


राक्षस धेपतिरर्भमान्‌ र जधरमेण प्रेष 
दथमिह्‌ द्र तूक्षि स्वेधयम्‌ 
ष्मः 


$ भ, (^, 


प्रद्रष्टिप्रो ˆ याद्धिगत म 


^ 


गौतम परमद तां पयन्‌ परमर्बे 

तरे सहिते रा वेदम तुणेमुपद्रवत्‌ 

द्रोन राक्षसे द्रस्य काङक्षमाण द्वेजसदा 

त स ^दितोरा. रग्ररय ग युत्तमम्‌ 
[+ मेप भ [® अ भ 

पूजित र क्षसे प्रेण निषसादासन पमे 


# “ क्ले दैवाभ्य सद्य 


८५९ 


६९ 


121 


८६ महामारतम्‌ 

ष्टश्च गोत्रचरण खाध्याय ब्चारििम्‌ 

ृषटोर सना सीद्‌ गोत्रमात्रमथ वीत्‌ 

तत॒ व्याजहरायद्‌ ग तद्‌ द्विज 
चै हीन ध्याया^गत च 

गोत्रम त्रविदो राज निवसत प्रच्छ 


ते निवास कल्याण ^ गोत्र र्णं च ` 
तर .दहैनमी का विश्रमख यथासुखम्‌ 


मध्यदेशप्रसूतोऽह ग ` वराये 
श्र पुनभूमो ` ` सयमे द्र्ीमि ते 
भीष्मः 
तत राज विममृरो थ कयिमिद्‌ भवेत्‌ 
के सुकृत खाद्‌ श दु ल्वचिन्तयत्‌ 
रक्षसः 
अय जमन "प्रस्‌ रतत मह सन 
ग तेनाय कारयपेन हातिना 


[+ 


प्रि र्ष्यमिस दहि मामाभ्रेत सद्‌ 
भ्राता न्धि 1 स चैवप्रियो 


८९ 


८२ 


८३ 


१४८] शरान्तिपवेणि आपदूमैषवं 


्विक्यामथ भोक्तारस्‌ दख मे द्विजेत्त 
तत्रायम^ भोक्त तु दे मस्मै चमे धनम्‌ 
भीष्म 
विप्राणां विदुषां सम्ङकतम्‌ 
तानामतुरि नम्‌ अहतक्षैमवा म्‌ 
नाग मू हविनशरेषठान्‌, षेरूपाक्ष विशं पते 
यथह ^धिद्रे कर्मेण 
बृ सेषतुस राक्षसेदर श्च सनात्‌ 
भूमी षर शस्तीण परेष्यमेर सत्तम 
तासु ते पूनि रज्ञानिषण द्विजः ज्गवा 
यराजन्त महाराज नक्षत्रपतयं यथ 


तो जाम्बूनद पत्री जाक ^ मखार्‌ मा 


वरान्नपूण विपरभ्य प्रदादधिधृत एता 

त॒ निय मख आषाढ्यां बहवो द्विजा 
दर तभेजनश्रे' ठमभन्ते सत्कृत तथ 
शेष सतु रतिक्यां द्रिजेभ्यस्स प्रयच्छति 
शर पाये रतानि पोणेम निति ति 
सुवर्णं रजत चै मणीनय च मौक्तिकम्‌ 


८६१ 


८ + 


८६ 


८८ 


९६ 


८६२ मरहामारतम्‌ 


जन्‌ महाध धिव इयानिनराङ्व न्‌ 
र ˆ च पात्राणि दक्षिणाय हायश्चा 
दत्व प्राहु द्विजशरे न्‌ ^ ह्पाक्ष सहायश 
गृहीत रत्नान्येत ने यथो स हं यथष्टत 
येषु ये च भाणः शक्तवन्तो द्विजोत्तमा 
न्येव द थ गच्छध्वं ॒वेदमानीति भारत 
इत्युक्तवचने सिन्‌ रा्ेन्े महात्मनि 
यथे . नि र † जगृहुत्रोद्यणासतद 
ती ह्दिेसेन रतैरभ्यवितार भ 
ब्राह्मण मृष्टवसनाप्‌ प्रीता समुद्‌ ऽभवन्‌ 
ततस्त न्‌ रक्ष ` दरसु द्वैजानाह पुनवैच 
नान दश्च गत न्‌ राजा हणाननुमान्य 
वरू 
ज्ये" दस प्रान बेऽ्तीह मय कचित्‌ 
र कषसेभ्य प्रमोद्ध्वम्‌ इत यतम चिरम्‌ 


तत प्रदुरवुस्सवं † प्रसङ्ञस्सम तत 
गेतमऽपि णैख म रमादाय स्वर 
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९३ 
९४ 


९५ 


९६ 


९५४ 


९८ 


९९ 


९९ 


१८] श्ान्तिप्वेणि आद्वमपवं ८६२ 


कृच्छ्रात्‌ दहन्‌ भर यध सद्ुपगमत्‌ १ 


न्यषीद परिश्रान्त छन्त धित १ १ 
ततस्लमभ्यग ^ जन्‌ राजधमौ खगोत्तम 
गतेनाम् नद्‌ गौतम मित्रवर छ १२ 
पक्षा विक्षेपे म यपनयद्र 
पूजां च करोद्धीमन्‌ भेजनच थापि १६३ 


[9 न (५ भ 
त॒ मी सवेद ८ ¡ खगेद्रह्धिजसपम 
गौतमश्च तय मास रत्री ख सर्मपत १४ 


ह्‌ कलाभिरूपख भारोऽय सुमहान्‌ या 
गृह तो छोममोह द दूर च गमनं १५ 
चासि पथे भोक्त य प्रणस धारण चित्‌ 
तरा है खाद्‌ ९ते चिन्त परोऽभवत्‌ १६ 


तप्त पथिभक्तं य परयमनः न किञ्चन 
त॒पु.ष यात्र मनसेद्मचिन त्‌ १ 
गा 
(५ भी १ [क ् 
अयव पति पश्र `सरश्चिचतो महान्‌ 
इम ह्वा हीत्व ऽख यये मांसमिति प्रभो 


८६४ महाभारतम्‌ | 
भो : 


अथ तत्र महारचिष्य नू अनढ वायु पथे 
स्ावेदृरे रक्षथ गेन्द्रेण कृतो मवत्‌ ` १९ 
स चापि पाश्च युष १ विश्वस्ते ककराट्‌ तदा 
स दुष्ट्मा त जिषाुरजागरत्‌ ११ 


तते छतेन दीप्र सु निजघान म्‌ 
निह च मुद्‌ युक्तस्‌ ऽतुबधनद्न्‌ १११ 
स त ^ पक्षरोमाण कत्वाऽप्रावपचत्‌ तद 
रत्व वण च ययो दुरतर रिज ११२ 
` दृक्षायणीपुत्रनाग तु भासत 
{रूप श्चिन्तयन्‌ दये ? दूयता ११३ 
तते ऽन्यस्मिन्‌ गतेऽ य विप 5 त्‌ तम्‌ ११३ 
॥ 
न पये र जधमौणम्‌ अद्य पुत्र खगोत्तमम्‌ 
सपु्सथ्यां ण द्दितु याति निद ११४ 
मा चाष्ट कद्‌ चित्‌ स न गच्छति खगोत्त 
द्र त्रमुभयो स ध्यर्‌ नाभ्यगच्छ माहम्‌ ११५ 
तस्य तेमाे मसज्ञायतां स्त्‌ ११६ 
ध्यायेन "युक्तो है चस जिं 


१८] शान्तिपर्वणि आपद्मेपव 


गतस्तत्र ` यात्‌ द्विजां 
दुराचार स दुबद्धिर इ्गिवैरकषि ` मया 
निष्क्रियो द्रुणाकार ष्णो दस्युणिधम 
गातमस्स गतस्तत्र तेनोद्धिम मनो मम 


पुत्र शाघ्रमि ` गत्वा राजधम निवेशनम्‌ 
ज्ञायत स विरुद्ध त्मा यदि जावति 1 चरम्‌ 
भीष्पः 
स एवमुक्तस्रि रकष भिस्सदिते ययौ 
न्यग्रोधे राजधमं णम्‌ अपश्य ह॒ तत 
रुदिप्वा बहुशस्तस्म विर य च स राक्षस 
ते रोषसम विष्टे गा ग्रहणाय 
गृही ` गौतम पापो "रक्षोभि र्मु ते 
राजधमेसचरर ठ चा यथोद्धतम्‌ 
मनु ज नगरं यातु नास्ततो गता 
` धर्म घोरा गोतमस्य धे धृता 
प , ` यस्त क्ले रजधमेण 
तरक दिङ्भन राजा माय सगणोऽभवत्‌ 
आतैनाले दानासीद्‌ गृहे तस्य मह्‌ स्मन 
सङ्गख. र जन्‌ निहते कारयपात्मने 


८६०५ 


११८ 
११८ 


११९ 


१२ 


१२१ 


१९२ 


१२३ 


१२४ 


१२९५ 





1. र्षः 


८६६ महाभारतम्‌ | 


रज चैवा वीत्‌ पुत्रं पपो य वध्यतामिति १२६ 
शक्षसाः 


असख मांस वय `" खादिष्य मरस्समागता 


पाप त्‌ पापकमो च पापा पापम त १२ 

हतषए हिप्पात्माकृ परो त्र सकय १२ 
विरूपक्षः 

कृत॒ पापकम णं न भक्षयितुमुप्सहे 

द्‌ भ्यो दीयत मेव मित्रधक्‌ पुरुषाधम १२८ 
भी : 

द्‌ सास्स सम दूत यातुधानास्तथ परे 

ते न्त छत त॒ दितु पुरुषोत्त १२९ 

शिरोभिश्च गत भूमिं महारज न नो बलात्‌ 

मानाधं जतु निबेन्ध किर्वि दातुम से १३ 


यातुधान टृपेणोक्ता प पकमा विरस्यतप्‌ 

मध्यतां य-यतां वाऽयं दरोनान्मेऽपनायतम्‌ १३१ 
ततस्ते रुषिता द माद्य रूटप.सपाणय 

ख शे विकृत यादे दद्दा १३२ 
क याद्‌ सव पे राजेन्द्र मेच्छन्ति पेशेत रन 

मृतानपे हि यादा तमम्‌ नोपञुञ्जते १३३ 


1 ना ४ दस्त 


१८} शान्तफ्वेणि आपदूर्मपव 


ब्रह्मखहरणे चरे ब्रहघरे गुरुतस्यगे 
निए तिर्विहिता द्वि तेतर नासि निष्कृति 
मित्रद्रह कत च नृश्चसर च नराघमम्‌ 


# 


याद ˆ य न खादरि दाचन 
विद्वान्‌ स्य मास पार्थिवोर. मिणम्‌ 
गन्धवेहुभिर यत्रो दाहयामा द्विजम्‌ 
द्धे राक्ष राजेन खगराजे प्रत पिना 


चिताया पतोद युरभिजा यच्त्‌ 


त्सव यु फ दुग्धम्‌ त्रसतद्‌ ऽनघ 

समीरणाल्तो त _ चितां तां राजधमेण 

` राजस्तत प्राप्तो वि .पाक्षपुर दा 

{ सपाक्षे <पे तं शक्रम्‌ अयाचत पुन न 
इयपसख सुत्त दे भराता ` जा मिति 

-गैशिकस्खन्रवीत्‌ स प्रीयमाण न पुन 


इदः 
ब्रह्मणा याष्टते रेपाद्‌ राजधमं कदाचन 


यस्म पव न गतो द्रप मम निय समाभिमम्‌ 
तसद्र रहेहत त्र ण पापवर धन 


1 थ्न 
“ शेषु तैवाभ्यायसमर्फ सय 


८६ 


१३५ 


१३६ 


१३ 


१६३८ 
१६३१९ 


१४ 


४१९ 


१४२ 


^ ९८ महामारतम्‌ 
बद्धो मवतु घेर पादौनीरमयैगशषम्‌ 
इन्दः 


एतच्छरृत्व सभामध्ये तद्वाक नारदेरित्म्‌ 
याऽपि त रान द्र यथावदनुवर्णितम्‌ 
देवस्य चनाद्‌ खगोऽय बकरादिह्‌ 
तेने मृतरि क्त पुन स #वतां वक 
भी 
राजधमौऽपि त ह सह क्षमरिन्दिम 


गौर 1 ह्ण स भुर मन्य सखा 


वाक्य मज्ञाय क रिकस्युरसत्तम 

गतम < भ्यनु यप्रातोऽथ गमनोलघु 
प्रातित स गत सौम्य राजधमौ खम ठ्यम्‌ 
नृरसो गे तमो मुक्त भित्र कर रुषाधम 

म॒ प रो यातस्‌ तत्तदा शवराख्यम्‌ 

त्रा ¶ शाबर गेहे प्रसूते निरयोपमे 

एष शपो महासत्र मुक स्युरणे था 
^ हप क्षमुवाचेदम्‌ इश्रर प कश्च सन 
1. दरकर्ना ४, पि 


१६३ 


१४४ 


१४५ 


१४५ 


१४६ 
१४ 


१४८ 
१८ 


१९ 


१८] शान्तिपर्वणि दर्प ८६९ 


इन्रः 


य हृतो रोषाद्‌ राजघमा कदाचन ५ 
ब्रह्मा 
त्व नागतो द नियमिमां माम्‌ 
तस्माद्रको न्‌ मावी मञ्ञाढ पर त्मवित्‌ ५१ 
आगमिष्यति ` व स द चित्‌ पापकमैङत्‌ 
रवराव ग ˆ कृत ` वरषढीर्पा १५२ 


निह गौमोमे स्‌ तदं मावीयुवाचतम्‌ ५२ 
इद 


दे गमे लोक त्रह्मण परिनि 
संचपिनतिरय प्रो दुष्छर्तं छपाक्तन १५३ 


एतच्छत्व इद्र क्य मध्ये नारदेरितम्‌ 

मय ऽपे राजेन्द्र यथावदनु तम्‌ ५४ 
हप्र च रापेचवचोरेभग्रते था 

निष्छर्ति है द्वि ` न निष्कृति १५५ 

यदा॒तस्थान सुखम्‌ 
रदधेय कृत ` हि कृतघ्ने नासि निष्कृति १५६ 

भिद्रोद्योनकः य पुरुषेण ˆ लेषत 

0 त 0 ~ - ~ 


2, राजन्‌ ॐअ दयं 1 
१ 1५ 


८ महामारतम्‌ 

मित्रघरड निरय घरं अनत प्रतिप ते 

षकरृत नस यं मित्रमाबेन चानघ 

भित्र तजरभवे स भित्रमन्यदिति स्पृतम्‌ 

अथोद भेत्ररमा्ठा भेत्रटम ^ क्ति यते 
युखम भित्रत ऽ तु भित्रेण यतितु क्षमम्‌ 

मित्र च भिमत क्लि फढ चपि स फलम्‌ 
तकारिसखजन पेत पूजयेत { चक्षण 

परियाऽ्य बुधे पाप कये कुरपास 

मेन्दो इराङ्गर पापकमा नराधिप 
थाव समामध्ये प्रज्ञ प्रोक्त मयाऽनघ 

भेत्हि तः चा भूयदश्रोतुभर सिं 

घंङम्पायनः 
ए छरा ततो क्य भष्मेणेक्त महाप्मना 


युधि र र्प्र॑त ना वभूव जतमेजय 
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४. 
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१५९ 


६१ 


१६२ 


१६१ 


रि महाभार शतसहस्तिकायां सहिताय वैयासिक्य' 


रछा £ चत्वार द 05भ्यायः 
८ पपद्धमपर्व 7ऽ५्याय' २ . 


[ - सिन्नभ्याय ६३ श्टोकाः] 
प्तम्‌ 





1 - नाद म्‌ दमधेम्‌ 


९] सान्तिपवैनि मोधृषमेपै ८ १ 
एकोनपश्वाशदधिकरततमोऽ प्याय 


(0 2 


 प्मेण यु टरं प्ररि उन्छबरत्युपार रोपोदधातकथनम्‌ 


(मोक्षपर्मपवं ) 
युधिषटिः 


धम पितामहेनोक्ता राजधमाश्रि घुम 

ध माध्रभेण श्रेष्ठ वक्तम्होी भारत १ 
ष्मः 

सवत्र विदितो धर्मस्‌ खर्यस्सयफरोदय 

बहु रख धम्य नेहास्ति ^ फटा ˆ या ` २ 

यस्मिन्‌ यास्तु विषये यो ये यातिविति म्‌ 
` भिनार्ना नान्य भरत न्त ३ 

भ्यथा थ च पर्य लोकतन्त्रमसारवत्‌ 

ध तथ ^रागोऽ जयते नुजाधि 
एव यते रके बहुदोषे युधि र 


अ त्ममोक्ष ` भेत्तं यद्‌ यतेत मतिमान्‌ नर ५ 
अपिचवनरया श्रोतुमहसिमेक्थम्‌ 

पुरश्च यभितोनरदे महर्षिणा ६ 
अ 


2 धच नारि चतुरि शदधरि 


८ २ महामारतम्‌ 


र्षिनीरद जन्‌ सिद्धखैरोक्यसम्मत 
पर्येति कमशो लोकान्‌ स कदाचिन्महामुनि 
श््वराजाख्य ग॒ प्रया तेऽभवत्‌ 
कृतक्षणमा १न पयपच्छच्छचीपति 


इन्द्रः 


किञ्चिदाश्चयेम्‌ असि त्वयाऽनघ ` 


वद्‌ त्वमपि वै रैढोक्यं सचराचरम्‌ 
जातकोतूहृो नेय सिद्धश्च टित्‌ 
विदित ` दे ` तव ^ 
ऽप्यनुमूत च्छ यखमे 
भीष्मः 
^~ राजन्‌ पुरेन्राय नरद १३ र 
आस योप य प्रोक्तवान्‌ विपुलं थाम्‌ 
यथ ` च चखेनस द्विजसत्तम 
कथां थित न्‌ एस्‌ तथाऽ पेमेश्रु 


५ 


दति ˆ ` सह्िका्यां तार्या “या 


श्ान्तिपर्वैणि एकानपञ्चाक्चदधिकशते ऽध्यायः 


, ८८ 1 प्रसंपवणि प्रथ 
| ` २ प्रिकाः] 


1. -चायुरव्याहतो य £. त्प मू 


दाचि वास वर [ख्यङ्कतः 
सः. त्‌ 


४९ 


११ 


१९ 


" पाडः} 


१५] शान्तिपवैणि मोधूषमेपव 
 पशवासदधिकशततपोऽध्य 


णे) 


हापदरपुरवारि विपरेणातिथिं प्रति रपूषैकं 
भी : 
अ ¶त्‌ कैट रभरष्ठ महापद्मे पुरोत्तमे 
गङ्गाया दक्षिणे कृले कथिद्निपस्समादित 
गम स्सोम यो्देग ध्व द्धि सक्षय 
ध निलयो जित ण  नियतप्रो जिते^^य 
अ हसानिरते निय स स न स्सल 
यायप्राप्रन ^ ते खेन शाखेन चान्वित 
जञ तिसम्बन्धिविपुे पुत्रपौत्र स्विते 
कुरे मह्‌ त धेख्याः विशि वृत्तिमाधि 
पुत्रान बहुटन्‌ दृष्रा विपुरे कमेणि ˆ 
£ ८ भ 


ठ `श्रतो राजन्‌ ध चयोमना त्‌ 


धम वेदोक्त धमे सखोक्तमे च 
शिष्ट चीणचध ^ त्रि ध धत्त चेतसा 


भ 


8 ग न्विः जन्‌ {र वत्‌ 


६ 


1 यान्वः पनित हतोभ्रृगुः { न्तरम्‌] 


[ न्तरम्‌ | 


८७ महामारतम्‌ [अ 


करिनुमे च्छुम टला रकिक्षम परायणम्‌ 
दयेव भिद्यते निय न च॒ ˆ “निश्चयम्‌ 


तले विध्मा धनँ परमके सित 


द्‌ चेदतिथि प्रप्र ब्राहमणस्युसम हित ध 
स तस्म सि या च्रे ^ यायुक्तेन हेतुना 
{श्रातचै भनम्‌ इद चनमत्रणत्‌ ९ 


ईइ श्रीमहाभार शतसा गया सषिताया पैयासिकयां 
शारि णि षएर्द ग §यायः ५ 
८८ > प्रव द्रत ऽध्यायः २ 
[ सिद्भभ्याये ९ ` 7] 


एकपध्रारदाथकरततमोऽ याय 
विः ५ 
पृनाथिनात्र 1 तं गगप्रदशषनपूवक 
श्रयं ˆ ग 
ब्राह्मणः 
समुन्नामिम नो९^ द्माधुर्यण तेऽनघ 
भत्रता भेपन्नर कि द्क्ष्यमि द्रु १ 


गृहखधमे पर द्र त धम गतस्तहम्‌ 





1. ग-धमप ^? : 
2. वेधने सिन्‌ 


१५] शान्तिपर्वणि मोधधमेपतं ८.६ 


कया को हि मागां भवेदिज २ 
दमाः ननमाप्रलम्‌ एक एवात्नि लित ` 
्मेच्छन्‌ न प्या बद्धस्वाघारणेरीणे २ 
यावद नतीत मे पुत्रफलाभरितम्‌ 
वदिच्छ भे पाथेयम्‌ आदातु पारसैकिकम्‌ ४ 
ˆ न्‌ हि भैकसत्कारे पर पारममीप्सत 
प मेर्माश्यि तो धमैमय पुव ५ 


समू! मानानि निशम्य रके 
निरुच्यमान नि च साधकानि 
ृष्र च धमेध्वजकेतुम शं 
“ये ण मुपरि प्रजानाम्‌ ६ 
त ` मनो रजते मोगर गैर 
्ष्टराग ` प्रायत्‌ पर 
तेना थवुद्िवलाश्रयेण 
धर्मण धमेन्‌ चिनियुङ्ध म त्वम्‌ 
ष्पः 
सोऽतिभेवेचन त्य श्रुत्वा ध ` भेलापर 
`व च वचन श्षषणं प्राज्ञो मधुर गिरा ८ 
1. -एकार्थ पथर्नि तम्‌ 
क कड्कामि नेच्छामि 


८ ६ महामारतप्‌ 
धिः 
अह यत्र ^ ममष्ये तोर 
निश्चय यामि हटि ऽत्र तिष्ठति 
चिः कष प्रासा त केचि ज्ञफठ द्वेन 
° तप्र श्र केचिद्‌ गार्य केचिदा्रित 
राजधमाश्रया ` चित्‌ ` चिदास्मफल श्रय 
गुरुचयोश्रय। चित्‌ ` चि द्र क्यसम श्रया 
मातर पे र चिच दशरषनो दिविगा 
 याप्रे खग सयेन च तथाऽपरे 
आह ` ऽभिगुखा केविश्निहत ^ दै गत 
` चिदुष्छत्रते" सद्धास्‌ खगै ग यपाशरिता 
केविद्ष्ययने युक्त द परार भा 
बुद्धिमन्तो ग स्ख तुष्ठातमाने नतेप्रिया 
जैवेन परे युक 1 नेह न जवैमैने 
नवो त पृष्ठे ~ शुद्धां त प्रतिष्ठिता 


[अ 


१९ 


१६ 


१४ 


१५ 





1. सशि 

1 विविष्टः 

गश बुद्धि गै ग स्थ 
4. तम्‌ 


5. ~नासीदमधेम्‌ 


१५२] शान्तिप्वेणि दषपमपवै ८ ` 


वहुविधैकि '्रेरना 
ममापि तिराविद्ध ` षठेखेव [युना १६ 


इति धामहाभारते शतसहक्तिकायां सष्िताया वैयासिक्य 
शरान्तिप णि एकपद्नाह्मदधिकक्षतेत्तमो ५. 
ीक्षषरमैपवैणि वृतीयो ' ३ 
[ सिन्रभ्याये ६ प्रका 


दिपशराशदधिकस्षततमोऽप्याय 


न> {क~ 


तेथिना ति श्रयस्साधनाषगमना पश्माख्यनाग 
0पगमन †दना 
अतिरिः 
उपदेश वप्रषं रिष्येष् यथ गमम्‌ 
गुरुणा मे यथास्यात्‌ अथेत॒ मे श्रु 
त्र पूवा तेसगेण धरम चकग प्रते तम्‌ 
नेमिरे गोमतीतरि त्र तागाटय महत्‌ २ 
^५ भ € ¢ £ 
म ^ द्शयेत्र इ साद्‌ द्विजषेम 
ब्न्राः चमस धता रजसन्तम ३ 
कृता वासो धमौरम तत्र चष्ुद्र महान्‌ 
1, धुमरे ` 


८ ८ महामारतम्‌ 


हापद्मो महाभाग प इये वित 
स॒ च मेण चै मनस च द्वेनपेभ 
सादयति भूतनि त्रिविधे < ति सिव 
साभप्ना द्‌ नेन भेदेन द नेते चतुर्विधे 
1 ष्य जन च यथ ययेन रक्षति 
मुप करर विधिना प्रमहसि इष्षित्‌ 
स ते परमकान्‌ धमौन्‌ न मिथ्य द्रयेष्यति 
ह 


स & सव तिथेन गे बुद्धिशा विश्च रद 
गुणैरनवमेये स्‌ स सराभिकाि कै 
रया ^ यत्तफलमे नियमध्ययने रत 
प दमाभ्यां सयुक्तो वृततेनानुपमेन च 
वादान चे क्षान्तो दृत्ते च परमे खित 
सयव गनपुयुग्च शाव नेते बि. 
रेष भोक्त वचनानुद्कूरे 
हितो ज गस्मृण्कृताकृतज्न 
अवेरणृद्धतदितेऽभयुक्त 
गङ्गा दा मोऽभिजनोपप 


इ श्रीमहामार श सर्हा या हिता धैयारि 


रि पवेणि द्विप एादधिकञ्च ऽध्यायः 
८८ प ० चतुर्थौऽध्ययः) 
[ सिद्नभ्याः 4 पे :] 


६. 


[अ 


१९ 


१५३} जन्तपवणि धृषमेपव 
 त्रिपश्चाशदपिकद्ततमो ध्याय 


यणेन धर्मावगत्तये ¦ प्ररि गमनम्‌ ' 


अतिभायोदयतसखेव भ रपनयन महत्‌ 
पयश्च र वाक्यम्‌ इद मेभ रतम्‌ 
अध्वङ्ान्तख शयन शथानहान्तख चासनम्‌ 
तृषित ` पनय धिते भोजनम्‌ 
दप्सतसखे स प्रापठिर्‌ अथै सम ऽतिथे 
ए पने छे वृद्धे सुतोद्धव 
त॒चिन्तिलखे तति धस्य दशेनम्‌ 
प्रदर्या ` क्य मव यदुदीरितम्‌ 
दत्तचष्ुखख शे पया मृशचमि च 
ज्ञ नवचनाद्योऽयम्‌ उपदेशो हि ` त 
बाटमेव करिष्य मि यथा म॒ भाषते भवान्‌ 
इमां रजन साधो निवस या सह्‌ 
प्रम ते य खति मवान्‌ पयौगस्त सुखं षित 
असौ है भग न्‌ पुय म द्रदिमर चख 


1.ग॒ प धमनः ` दस्ये सुती पा 


८ ९ 


[ पाध रम्‌ 


८८ 


भीष्मः 


महामारतम्‌ 


सेन तातिथ्यस्‌ सो तिधिष्त्रसुद 
प^छ रत्र सहु तेन द्विजेन 


त॒ ध सयु ये कथयतो द्‌ 
त्र युः दे सोप 
परभाते यया तिथिस्तेन पूनित 
हणेन यथाराक्या धमेमभिकाडक्षता 
स्स † प्र कृतघमेनिश्च 
कृताभ्यनुज्ञस्छजनेन धमेषित्‌ 


यतीत स नि 


9, _ न 
पदि 


भुजगे स 


जगाम ठे तैकनि 


दरति श्रीमहामार ` क्षतसष्ाख्राया सहिताय वैयासिक्य 


नारि चणि विपञ्चाक्दधिकङ 


८ 


धमेपवेणि 
[अरि 


ऽभ्य 


05भ्यायः 
काः] 


५ 


पद्‌ 


[अ 


१५६] श्ान्तिफेणि मोधषमेपै ८८१ 
चतु शासदभिकसततमोऽ 


ब्राह्मणेन नागा प्रति प्रवारि खागमननिषेदननिदेशष 
पूषैक नदीपुरिनिप्रति मू 


जली 

सं वनानि ˆ चित्राणि तीनि च रांसिच 

भिगच् न्‌ मेणाथ ? मुनिमुपयित १ 

सतेन यथोदिष्ट ग प्रेण वेदिन 
प्येष धन्या त्वै च जगाम स २ 
सोऽभिग य यथ ख्या न गायतन थं^त्‌ 
 निहमरसो भोद् द च ९ 

चदश कूपिणी ध ` त्सर 

द्‌ यामास प्र नागपन्नी पतेत्रत ट 
सा तस्मे ^ पिवत्‌ पूजा चके धमपरायण 

गतेनासन द्‌, ककर ^^ च पत्‌ ५ 
^ [ `ऽभ्य्चित ˆ भवया श्णय गिरा 

रष्रच्छा भवति तदे नागसत्तमम्‌ ६ 


एतद्ध परमं कायम्‌ एत पे एरपीप्ितष्‌ 


८८२ हामार्तयर 


अतेनारथेन चास्य म्प्राप्र प्रननगाटयम्‌ 
( 
आय सूयरथ हु गतोऽ मे सद्‌ ख 
एभेर्दिनेविं दशयेष्ययसदयम्‌ 
ए ^दितमये विकि रणम 
भपुमव ति किब्रान्यत्‌ करयतां तद्द मे 


उनेत ति येनहसथिसप्रप्रवानिह 
क्ष गम देवि त्ाम्थस्िन्‌ महा ने 
प्रप्र चा यरम्‌ आ ~ ऽहमि नत 
भिगमन प्र) वार चन त्वया 
अहमप्यत्र ‹ मरि गोमय पुठिनि भे 
ठ परि? ताह्‌ रो यथोक्त परिपालयन्‌ 
क्रो: 
स्स धेप्रसतां नागा सम धाय पुन पुन 
तदे पुषिन नद्य प्रयय द्यणषेम 


इति ˆ मरः तसहरि काया हिताया वैयारि 
 तपवैणि चतुःपञ्चश्षदधिककषत ऽध्यायः ५ 
८८ श्षिघमपर्वा परे ययः ६ 
[ "8.4 


५५] स्ान्तिप्वणि सोष्म 


प आरृदधिक्सततमोऽध्याय 


मिनो 


पुरि सिन ` फराद्याहारं च ` 


वधिनिरदशपूवे प्रतिति वनस्‌ 

भोष्मः 
अथ तेन तरप ्राह्मणेन पखिना 
निराहारेण बसता दु खिता मुज मा 
सव सम्भूय दताम्‌ त॒ न गख वान्य 
भ्रा रस्तनय मायौ ययुस ह्मण प्रति 


क, (+ अ 


तेऽपरश्यन्‌ छिन तत्न ^? क्ते नियतत्रतम्‌ 
म सीन निर हार्‌ द्टिज जप्यपरायणम्‌ 


ते सवे समभिक्रम्य विप्रमभ्यप्ये चासकृत्‌ 

उचुवाक्यमसन्दि धप्‌ आतिथेयस्य बान्धवा 
नागाः 

ष ` हिदि सस्ेऽ्च परप्खेह्‌ तपे धन 

न चाभिरषसे ˆ च्चिद्‌ आहार धमेवस्सर 

अस्मान भेगतन्नासि वय च त्वामुपश्थित 

कायं चातिण्यमस्ाभिर्‌ य सवं कुटुम्बिन 

मूल फल पणव "पयो द्विज त्तम 

आहारहेतोर व॒ भोक्तुमहेसि ब्राह्मण 

1.गश॒ ब याह 


८८ 


(गीथानाम 


८८४ पहामारतप्‌ 


यक्ताहारेण भवत ते निवसत सत 
बाखवृद्धमिद्‌ स॒ पीड्यते सङ्कत्‌ 
‡ नुग्रहाथम कम्‌ आहर वुमहसि 
अनश्र^ त्रये नूग म नरक वयम्‌ 
दिनो भ्रूणह श्चिद्‌ राज ध्येऽगृते ऽपि 
पूव §रे सिन्‌ दे तातिथव धुषु 
ब्राह्मण 
पदेशेन युष्माकम्‌ आहारोऽय मया त 
द्वन दक्षरात्र वे ागस्यागमन प्रति 
्षटरात्रे नियो ` नागमिष्यति प ग 
दाऽऽहर सिष्यिमि ˆ मित्तमिह म्‌ 
तैये चसतापे ग यतां च यथागतम्‌ 
रता भेत्त त्रत बद्ध त द्ेतुमिहादेथ 
तेन तै स रुज्ञात यणेन भुजङ्गम 
पे भवन ज मुर अक्रत थौ नरषेम 
दह पमिहाभारते सहरिकायां ˆ बैयासिक्य 
हान्तिपवैणि शदाध ऽ्भ्या * ५५ 


८८ ` धमरप्वा [ऽध्यायः 
(अरि ˆ प्रिकाः] 


भ 


1 नादि म 2. 


१५६ 





नागपः सादय एर पररि ब्राह्ममवचननिवेदनम्‌ 


भीष्य 
अथ काले बहुतिथे पूरण ` भुजङ्गम 
द म्बत बेर . ॥^ 
त भाय समभिक्रामत्‌ पादञ्चाचादेभगुणै 
पासीन चतांसध्व प ग पयप्र 

नागः 
आ पे कस्याणि देवतातिथिभ जने 
पयुकेन विधना क्ता युके मत्समम्‌ 
अपि त्वमसि श्रोण बुद्धा माद 1 
^ "गेन श्रोणि वियु धमे तुन 


शिष्याणां भ 
शिष्याणां गुसुश्रषा विमाभा दधारणम्‌ 
यानां भे चन राज्ञ रोकारुपाटनम्‌ 


स मूतपरित्राण क्ष्रधमे इहोच्यते 
वैश्य नां यज्ञ॒ त्तर तिथेयसम^ ता 
1 -ख खल्वसि कृता" वः 


ग क्षद्ठियाणः ` ऽग “1 रि 
प्ल 1? 


८८६ महामारतम्‌ 


विधतरियवैरयान श्रूषा शुदरकमै तत्‌ 
गृहखधमां नागेन्द्र स्भूतदिपैषिता 


नियत ह्‌ रते 1 य त्रेतचय यथ क्रमम्‌ 
धम है धस बधाद्‌ ईद्रयाणं विदोषणात्‌ 
अह तो इह † म र्मर्ेर्दि 


^+ ^ 


प्रयोजनम वियम्‌ एव मेक्षश्रषेभत्‌ 


पति ताः भायीय प्रमोषः च्यते 
"पदेशा त त्तेन वेश्च षै 

स ऽहं धम विजानन्ता ` निये खयि धिते 

सत्थ थु याखाभे ^ पथेन " 

च ¢ 6 क, 

दे नतु महभ ग धमचर्यं नह यते 

अतिथन च स. रे निययुक्तऽ तदित 


षद 


साष्ट साक ` प्रेहागत 
सच यैनमेस्यतिद्शैत _ ते 


गे यास्वेष {` < इशन स्यु 
आनो वैयन्‌ यण सश 


अह्‌ ९ तेन नागे द्र सामपुत्र समाहिता 
प्रधप्ये त्स ्ंस प्राप्न भुजगोत्तम 


[अ 


११ 


१५ 


१५] शान्तिपषै मोषधरमणं ८८ 
एतच्छरः महप्रज्न वा ग तुमदसि 


दतुमदैसि दसन दशचैनार्थिन १६ 


इति श्रीमष्टाभार ` शतसहक्िकायां हिताया वैयासिक्या 

छनान्तिपषैणि ष्ट्पद्वाश्षदधिकरत ऽध्यायः १ ` 
८८ क्षिधरमैपवैणि ऽध्यायः 
असिश्नप्यये शोकाः 


श्वारादधिकरततमोऽ्याय ` 


नशि 


ह्यणसन्दे वणर गेन पतीसुवाक्ये रोषलागपूर्वक 
प्रति मू 


नाराः 
ध॒ ्यणरूपेण त॒ तुपद्‌ सि 
मातुष केषर व्िरिदे ¡{ऽथ चिसषिते १ 


` हि मां ुषदशक्तो द्ष्टकामो यद ने 
सन्द्शेनरचिवं क्यम्‌ आज्ञापुः दि यति २ 
रादुरणणनां च देवर्षण चभमिति 
ननु नागा मह यस्‌ सरसेयासर^ न 
वन्दर्नय रद्‌ यमप्यतपाथिन 
तुष णां ^ शेषेण धन ४ क्षा इति श्रुति ् 


८८८ महामारतप्‌ 
नागो 
आजेवेनाभिजानामि नारौ दे गऽनेलाश्चन 
एक ‹ विजना भक्तमान्‌ च रोषण 
स £ 1 `न्तराकाङ्श्छ जलेष्यु ` यथ 
ष वश्य प्क्ष द्रीन काङ्क्ष 
नदहिप्यद्‌ त किञ्चिद्‌ वि्नितु प्रतिपालयेत्‌ 
स्येऽप्यभिजने जतो न कत्‌ पयुप ते 
तद्रोष सहन यक्भ्बा त्वेन द्रष्मदमि 
आङ च्छेदेन ख्य ˆ नात्मान द्‌ पुमहै 
राय भे ननाम्‌ अकृत्व श्रु जनप्‌ 
रजा रजपुत्रे भ्रण युञ्यते 
स्प हे सथ परयित्व ऽनिासन 
थन परमे शस श्रय समदते ` 
धेत थोमिहः तेम भृत्‌ कित्‌ ` नघ 
साम्य ति नागे द्र नरके स दहि मल्ति 
गते ज्ञाफला (र द्नेन चेरी हत्‌ 


------~--~~---~ ~~~ -_-~-----------------~~~-~-~~~~~~-~-~-~-~-~-~-~-~--~~-“ 


1ग ष्टि भि खवित्‌ ˆ रा : 
रि पार्तः क्षणे 

५ जनम्‌ 

4. धचुष्टय 


-मोन छ दानेन ` 


+ 


११ 


| म्‌] 


| न्स्म्‌ 


१५७] सन्तिपवेणि मोधुषमेपष 


वाग्मिः सयव क्येन प्रत्र च महीयते 


भूमिप्रदानेन मह रभयाश्रयसम्बिताम्‌ 
नषटयायै स प्रप्र त्वा लमयुप श्रते 


अभिप्रेतम इदधिष्टा कृत्वा कामवत क्रियाम्‌ 
न याति तरक शिट्‌ इति धमेविदो विदु 


9 म 


अभिमानेन मानोमे तेदोषो हेमे महन 


^ 


रोष स स्तस्य दधे [गभ्मिन त्वया 
न च रोपाद्‌ह ध्वि परयेयमधि तम 
वै सक्ततां य ति विरेषेण भुजङ्गम 


४ । 


रहि श्च गत्वा दक्र प्रतापवान्‌ 
वथा शकर्रा पर्घ' हूतो रमेण युगे 
अन्त पुरत स्स द्त्वा र मेण निषतम्‌ 
श्‌ "गर्रोषदिं पेन काते युत हत 
जामद्ग्येन र मेण सदस्लनयनोपम 

सयुगे नेहो रषात्‌ काते य महा छ 
५थ क्ल तिस्थ रो बह्म गत 


८४८२ 


१३ 


१६ 


१८ 


१९ 





1.ग गा च श्रमसम्पद ? फर्मुपाश्त्‌ 


४ग॒ “ रोषतसटि ग्नाः 4 ग--अ 


८९ महाभारतम्‌ | 

माः तानिह ` युद्धे खणेन तु रश्वस र 

तदेष तपस शत्र प्रेयसा बिनिपातक 

निगृहीतो मया रोषद्ु श्रुत्वैव चन २१ 

आर न च विशेषेण शसाम्यनपायिनि २१ 

अ मेत्व विद्यारश्षि भायं गुणस नवि 

एष तत्रव गच्छामि यत्र ततष्ठते स द्विज २२ 

सथा चोक्त [न्‌ काय नाकृत ˆ प्रथाखति २३ 
इति महाभारते श्रतसहक्तिकाय सहित ` वैयारि क्या 
शान्तिये सपप्ाशषद 1 : ५ 


८८ ग ध्मैपवैणि ऽध्यायः ९ 
[ ^ च्धभ्याये २३ पिका] 


श्रारदाध ` ऽध्याय 
न क्--- 
द्यणयोस्सलखपः 


1» 


त पृन्नगपति तर प्रययो हण ते 
नसा ध्यायम्‌ येवक्ता विचिन्तयन्‌ १ 
नागे ` तिमन्‌ नरेश्रर 


1 ग॒ रसनाश्रा 
ग तेमिभदरे रो 
8, गन्ता वि रयन 


१५८] श्ान्तिवै पोधूषमैपं = ८९ 


प्रोवाच मधुर वाक षमवत्सङ ` २ 
नागः 
मो गे रीस्याभिभाषे ववां रोषक्तुम सि 
षि म्प्र किं योजनम्‌ 
आभिगुख्यादभिक्रम्य सेदात्‌ पृच्छामि ते द्विज 
विविक्ते गोमतीर्वरे त्रप्युप से 


धमोरण हि 1 विद्धि नाग द्रण हागत 


पदन भे द्विजश्रेष्ठ तत्रमे वंमादहिम्‌ ५ 
` चेह नसक्भेष्यष्टुत ना तगम्‌ 
आया चप्रताक्षामि पज मिब ` ६ 


श्य चष्िशिकरणे ˆ यस न्वितम्‌ 

तेयाम्यमृत योगयुक्तं निर मय 
तामः 

अह कस्य णवरृत्तसत्व साधु नवप्स 


तमद्य हमभागपर हेन पर्या ८ 
अह सनग “प्र्े यथ मां दते मवान 
अ पय यथाखेररिं रप्र त्रियं तव ९ 


भवः जनाद प्प्रेश्॒ नेह 
1. 





८९२ भारतम्‌ 


ततस्वा ` ह दष्ुमभ्याग ` दिन 
स्र म नय॒ थ प्रतियाखति 
विख ` द्विजश्रेष्ठ विषये ये क्तुपहेमे 
वयदहि वत वगुण विष 

यद्स्वमासमहि यक्ष्वा मेवेह तुरुन्धसे 


आगतोऽ महृप्राज्च दशैनर ठस 
कश्चिदथै नः परष्ट मो भुजङ्गम 
अय त्मा मासखो मगेते‹ समागम्‌ 
सरथिना त सान चट्धत्तसुपा ते 
रशितर खगुणेर यरो गभेगम भि 
राशा कर पर्यर ल्यैर सप्रकारिमि 
त॒म अ्रमुत्प पूज्य ध्यति श्चन 
पति य दियमिश्रोतुमहतेमेम न्‌ 
इति श्रीमदाभार ` शतसहचिकायां सषहिताया 
शार्तिपवणि दादि ऽध्यायः 


८८ मोक्षधर्मैपवैणि ददमोऽध्यायः 
[असि ` प्र ] 


1 ममिघ्न 
अहमात्मानम त्मस्थो ग॒ गतस्‌ 
3 सिार्थिन प्राज्ञ चरुचित्तमुपा ` 


११ 


१९ 


१४ 
१५ 


१६ 


४ 


[ पाठन्तरम्‌ 


१५९] श्ान्तिपवैणि `ष्ैपव ५८९३ 
एकोनषटस्‌द तपापतोऽष्याय 


नोन क 
य॑ प्राितेन ` सूयमण्डः तेबोन्तर 
दशेत नम्‌ 


ब्रह्मणः 
^ `` गच्छत प्ैयेण 
ह भवांस स्थमेकचक्रम्‌ 
अ यभूत यदि तत्र कञ्चिद्‌ 
र वया शंसितुम त्म्‌ १ 


आ ्यणामनेकानां प्रा ठा भगवान्‌ रवि 
यतो भूता प्रजायन्ते ` तरलोक्यसम्मत २ 
रदिमसदसेषु श खाखि विहङ्गम 
^ ल मुनयस्‌ 'सि दै तैस्सह 
यतो यु निस्सरय सूयेरई याश्रितो महन्‌ 
{जम्भय रे केमाश्चयेम प्रस्‌ ४ 
` नामितं पदां यख रेधरद्र 


1 ना 
` वविश्युष्केषु ^ यमा प्र 9: धि : प 
[ॐ 


८९४ महामारतम्‌ 


पयस्छजति षास कमाश्चयेतर त 


`प्रमासार्‌ चिना रणेनोज्धित पय 
पयादतते पुन काठे किमा यतर 
५ भ ६ 


य॒ तेज ` निय स प्रतिष्ठित 
५ भ ५ 
तोवजमदहीचेयध ते संचर चरम्‌ 


यत्र देवो महाबाहृशु शश्च रमोऽ्षर 


+ निधनो 


अनादि निधनो वप्र कमश्चये रंत 
याण पह श्रयम्‌ इदमेक तु मे णु 
^ मके यन्मया दण्म्‌ अ बरे सूयैसश्रयत्‌ 
रमभ्यास्येखेः तर्षा मकरे 


यादेयप्रता श्य्‌ सबत प्रयदृरयत 
लोकां जसासमन्‌ मस मास्या 


हुत हतिरि योतिर य यतेजो मराचिभि 


अनिद्रयेन रूपेण द्वितीय इव भार र 


[क 


त॒भिगमनप्र पौ हस्ते दत्तो बिवेखत 
`न पर दक्षिणो हस्ते दत्त प्रयचैन थिन 
क ५ क (५ के [+ 
भिव गगन प्रविष्ट रधेम स्म्‌ 
1 इदम 
दित्याभिमु ग { गगन पाटयचचि 


११ 
११ 


१९ 


६ : पाः] 


१६] श्ान्तिषवेणि मोधूषर्मपवं ८९५ 


॥ 


एकीमूतं च णेनादियता गवम्‌ 
नस्सकयो जातस्‌ योेजर गमे ' 
जनयो ` वेत्‌ सूर्यो खो केऽ. ् 
जातसम्देहा पथैष्च्छामहे रविम्‌ 
एष दिवमाक्गम्य गतस्मूये श्वापर १५ 


दूति श्रीमहामारते श्वतसहस्िकार्या धासिं 

शान्तिपर्वणि एकोनष्टयधिकदात ५९ 
८ क्षधर्मैपषैणि एकादश्षोऽन्या : 
[बसि ˆ ५ शोकाः] 


यधिकरततमो ध्याय 


क) क 


गन प्ररि सूर्येण भ्रति तदविस्ब बि उन्छ्दृत्ति 
सुनिखरूपः नम्‌ 


सूयः 
नेष दे न गन्ध ` माघुरो न च पन्नग 
उचछृत्ति ते सिद्धो मुनिस ष दि गत 
एष मूलफलाह र॒र णपणोशचनसथा 
अ भक्षो ययुभक्ष् आर्सष्िपिसं हित २ 
चश्च `न [प्रेण सहित न्तरभेष 1 


८९६ महाभारतम्‌ [अ 
` शद्रर तोयोगोये सात्रिदि गत 

^ धरनाका क निलमुच्छ सेड शन 
स्ैभूतद्िते यु्ठो श्च वेप्रो मुज 
एष ˆ न भावेण सम््राप्नो निमैड गतिम्‌ 
सु तेनाख यतेन सपहुयन्ते भ द्विषा 
नहिदेवान गन्धवो युर चपग 


प्रभवन्ताहं भूतान परप्नानां परम गतिम्‌ 


गः 
एदे धं दृष्टम्‌ आश्वय तत्रमे द्विज ६ 
ससिद्धो मानुष किद्‌ योऽस क्षि गतै गत 
ूर्यण सहितो च्‌ थिवा पिते ७ 


इ९ि श्रीमहामार ` श्तसहस्िकारया संहिताया वैयासिक्या 
न्तिपवैणि यधिकश्चतत ऽप्यायः ६ 
८८ त ध्मपवैणि हादशोऽध्यायः २ 
सि ` प्रिर] 


१६] श्वाने धृषमेपव 
एकषष्ययिकरततमोऽध्याय 


"कि ) 


ब्राह्मणेन गामन्दणपूकमिष्ठेश्च प्रति नमू 


आश्चयंना देस्‌ पुपरीगोऽसि सुज 
अन्व पगतैवं क्यै पन्थन र्जा द्रत 
सि तेऽस्तु गमे यामि घो मुनगसत्तम 
रणीयोऽद्ि भवता स प्रेषण नियोजने 
नागः 
तुक 1 मदरत यङ्ेदाना प्रिरोम न्‌ 
उच्यता द्विज त्‌ काय यदथ मिहागत 
उक्त तुक्ते तु ते काये समाम भ्य द्िजषेम 
या प्रयभ्यनु [तस्‌ तो यास्यसि द्वण 
हि केवर दृष्ट्रा यक्त्वा प्रणयवानिह 
" गन्तुमपि ^ प्रषे वृक्मूः ग ` यथा 
९ यि चाह द्वजश्रेष्ठभ न्‌ येन स्य 
गकोऽय भ तस्स काचि मये तेऽनघ 
1ग॒पिर्कस्याद्रस्‌ ` 1 म्‌ 


ए] षर्‌ एवे ` भुज 
ग ˆ~ ट्र 


८१. 


[ धि ; पाठः] 


८९८ महामारतम्‌ 
ब्राह्मण. 
एवमेतन्पह्‌ ^ ताथ भुजङ्गम 
ना भ्तस्वया दे येह यथ थप्‌ 
एष वाह एर्म्‌ए ` भुजङ्गम 
अह भव भूता ` क्रयण दा 
अ सत्तु मे मोगिपते सश॒पुण्यस ये 
योऽ्मुञ्छ त॒ धो चरिष्ये मेदारमि 
एषमेति यसधो एत कार वत्तर 
अ मन्त्यामिमद्रते थ सिनग 
इरि श्रीमहाभारते शतसहरि संहितायां वैयासिक्या 
न्तिपएवोण र्या, ॥. > -- 


# प्रणि ददी , ३ 
[अरि ` प्रेकाः] 


६२] शान्िफवणि मोधुषमपव ८९९ 
दविषष्थपिकरततपोऽध्याय 


नो (कन्न 


सीप्रेण युधिषिरं पतयुन्डवृदयुपार्बानोपदेशपरग्पराक्रमकथनपूव 


मुभ्डवृकतिवराह्मणसख धनम्‌ 


भीष्पः 
समामन्योरश्ेष तनिश्चय 
दीक्ष इद्र राजन्‌ मागे च्यनभ्रत १ 
तेन तस्करो धमेमेवावजक्षिवान्‌ 
तत्रैव च कथामेत' राजन्‌ यितत्वाद्‌ २ 
भाग णाप रनेन्द्र जनक निवेशने 
क्थेषा कथि ! पुण्यां नारदाय महाः मे 


नाखेनापि रजेनदर देकेर+ख ˆ वेमे 


थेत॒ दत श्रे पृष्ाहिषटकम ४ 
देवराजेन च पुरा क्थेष भेत विभ 

समसेभ्य ्ररालेम्यो बदुम्यो वयुधापिप ५ 
यदा च मम रमेण युद्धम सीत्‌ सुदारणम्‌ 

पुभे दा राजन्‌ कथेय थिताम 8 


पच्छमना ततेन मयतऽयद्य भ तव 


1. ग॒मनुभ्यो 


९ महाभारतम्‌ [अ 
`य भेत पुण्या ` धर्मभूता र 


तदेष परमो ¬ यन्म प्रच्छसि भार 


 न्िधिरनाकाङ्क्षी मौथेकरणो नुप ८ 
स च किर कृतनिश्चयो हिजातिर 


(क). ३.अ.१ 


सुजगपतिप्रति ` शिताथं य 
यमनिय समाहितो बनान्त 


 रिगिभितोब्छसिखदानमरविष्ट ` ९ 
इति श्रीमहाभार ` शतसहस्कायां सा तार्या वैयारि क्या 
^ पएवैणि द्विषष्टयधि ऽध्यायः ६२ 
क्षधरमप्वणि चतुरदैश्योऽभ्याथः 
[असि ९ प्रका] 


(उज्छवृष्युपाख्यान समाप्तम्‌) 


१६६] शरान्तिपपेणि मधप ९१ 
व्रिषष्टयधिकस्ततमोऽ पयाय 


मीप्पेण युधिष्ठिरं परति ?िप्रसेनचित्सत्रादालुवादः रेण 
जितं प्रति पिङ्गरोपास्यानकथनम्‌ 


युधिषिरः 
नष्टे धने द्रे ¡पुत्रे पित्िरिचा मृते 
यया बुद्छ तुदच्छ ता ` त्ुदि पितामह १ 
भीष्मः 
नरेधतेवादारे पुत्रेपिरि मृते 
अहोदु परति भ्ययञू कखापचेत चरेत्‌ २ 


युधिष्टिः 
1 --घर्माः पितामहेनोक्छर रमाश्रिताश्युभाः 
धममाधरमिण श्रेष्ट वक्तुम सि पा 
भीः 
विष ध्मस्खम्यरपत्यफलरोदयः 
बहुदुरल धमस्यने {` विफरा ˆ 
सन्‌ यस्मिस्तुा ध्य `योयातःवेनि म्‌ 
~ 8 तना भरतसत्तम 
य॒ पर्या कत सारवत्‌ 
थ षिरागं न॒ ज्ञेयः 
एवव्यर्वा ˆ गैः दः धिः 
 ममोक्ष्नि त्व ति नूनरः [ धकः 


2, घटय ना 
थ 16 


९२ महामारतप्‌ 


यथ यथ विपर्येते लोकत खित्‌ 
तथा तथा हिरागोऽत्र जायते ने त्र सशय 
अत्राप्युदाहुर १मम्‌ इतिहास पुरत म्‌ 
यथ `नजि शप्र क दिखत्र तू युल्प्‌ 
पत्रशषो भिसन्त र जान शोक हृस्म्‌ 
† षण्णवदन दृष विप्रो चनम १त्‌ 
विप्रः 
दिं सु युहि मूढ न्‌ च्य किमुरोच 
यद पि गचन्तश च्याया न्ति ` गतिम्‌ 
< चहच येचयेतारजन्‌ धुषा ` 
सव॒ गरिष्यामे यश्चैवगता यम्‌ 
सेनजित्‌ 
वद्धे ^ षो समाध पोधन 
{ ज्ञन^ श्रेत तेयतूप्राय रिषि 


व्यतम दत सुखटु खविपयये 
आतमन वुशोचामो ममैष हदे सधि 
सभूर्ता दु खेन यतिषकं ने पर्य 
1 ग र्ना 


१६] शानििपवणि नेष ९. 


अहमेको मे कशिन्नाहमन्यख कखचित्‌ 
पर्यामि ह पयामि ` 

आत्माऽपि चाय सा एथिवी ` 

श्यथा मम॒ थ ऽन्येषाम्‌ इति चिन्य नमे 

एता बुद्धिम प्राप्य प्रष्ये न्ये 

यथा च काष्ठ समेयात महोदधौ 

समे च यपेयाता तदद्रूत मागम 

एव पुत्रा दारा ज्ञातयश्चाथ वाः 

तेषु होन कतठौ धप्रयोग रैपर 

अदरौनाद पतित ॒नश्वादक्षन गत 

न॒ ऽग वेद्‌ , त्‌ ^ मनुश्षोचसि 

दखान्तप्रभमव दु दु खान्त सुखम्‌ 

सुखात्‌ तेदु दु त॒ यते सुखम्‌ 

मुखस नन्तर दु दु ख॒ नन्तर सुखम्‌ 


सुखान्ते दु खम पए ॒पुनरापत्य खम्‌ 

5 निय रस्मतेदुख निय भते मुखम्‌ १ 
1, ग~-अधदय नारि 2. धषटूक नारि 

8, चतुष्टय ना ५. स्ुषटद 


9 


१, ~क दमम्‌ 


१२ 


१५ 


रि 


९४ महामारतम्‌ [ 


नार सुखाय दो तार दु खाय "दुह 


च प्रज्ञाऽछ परान ने खाना धनम्‌ १८ 
बुद्धिधनलम न मौय मद्धये 
लोकपयं यवृत्तान्त प्र  जार्ना तेतर १९ 
बुद्धिम त च मूढ च शुर भरुकावजम्‌ 
दुषैर बट चमगित भजते खम्‌ २ 
धतुर्त्स गोपस्य भनसतस्करस्य च 
प॒ परिबति यस्ता धेनु सखेति निश्चय २१ 
भ्ये चमूढम छोकेये च बुद्धे प्र गता 
ते नर स्युखमेध ते @ यद्य तरतो जन २२ 
अन्ते ोरेरधयानते मध्ये रेमिरे 
तपरा सुख प्राहुर्‌ दु खम रमन्तयों २६३ 


ख॒ पिति दुमंधस्‌ निकमो यचितयन्‌ 
ओ ज्ञाने महत वअटेनेव सवत २ 
ये बुद्धिपर प्रष्ठ द्रद्रतता विमप्सय 
1 ~क : दम मू 
$ : रण 
गमाधानेबन ने ति ५ 


उय.न नेर र 
7 वसं गत्र त्तम्‌ | धिकः ढः] 


१६९] शान्तिपवेणि धष ९१ 


तान्‌ चैवा ˆ तन चानथौ यथयन्तिक्दा ` २५ 
अथ ये द्विमपराप्राव्यविक्नन्ताश्च मूढताम्‌ ` 

वर बे ब्रह न्ति सन्तापुपयान्ति च २६ 
नियं पदैव मढास्‌ रमेयगणा इव 

अवरेपेन रहता परतृ्ना विचेतस २ 
पु दु तमां दु दास्य छुखोदयम्‌ 

मूषि परिय सां दक्षे सति नापे २८ 
रुख वा यदि दुखप्रिय । यदि प्रियम्‌ 

प्रप्रा रुपासीत दयेनापरजित ` २९ 


रोकलानएह णि भयश्यानदातानि च 
दिवसे दिवसे मृदम्‌ आवन्ति न पण्डितम्‌ ३ 
बुद्धिम तज्ञ श्रु मनहङ्कतम्‌ 


[ + ११ 1 


शात नितेद्रय चपिक्षोकोन रतेनस्‌ ३ 
एतां बु द्ध समादाय शुद्धचित्त दुध 

'उदयास्तपयज् हे न शोक ग्ष्टमहति ३२ 
यरि भेत्ता भवे छेकप्‌ त्रासं 1 क्रोधए वा 


1 दि दव 2. मनसुयङ्‌ 
8 [ 4 ग॒ गुप्तचित्त 
2. गशरु छष्णगतिज्ञ॒ देवासुर निगतम्‌ [ र .पटः] 


९६ महामारतप्‌ 


आ # यतमः दे मपि जेत्‌ 
यद्यर्यजति नां त्‌ सुख भिपूयेः 
तुसाय पुरं मानतुवि श्यति 

ख॒ के दिय महत्‌ सुखम्‌ 
तृष्णाक्षयमुख्येते न हत षदा टाम्‌ 


करतासार्बित ˆ म यदि द्मम्‌ 


मूः च शर्‌ च मजते तादृश नरम्‌ 


खकमेणा बलठेने प्रियाण्येवाभ्रेयाणि च 
जवे पएरिवि"तेदुखाः च सुखानि चे 


एतां बु द समास्य य न वर्स देदूणान्वित 
सं न्‌ कामाञ्जगुष्सेत `ध ल तु पृष्ठत 


वृत्त एष हदे प्र ढो मूप्यरेष मन मव 
क्रोध नाम श्रो देना परोष्यते बुधे 


द हरते मान्‌ कूम ग नीव सश 


तद्‌ ऽऽ य तेरा. श्रीर्‌ आसन्येव प्रसीदति 
^^ दै त्वेन यद्‌ भवति कप्पितम्‌ 
1. पूवद 


3. ग-कूपं 


३५ 


३६ 


३८ 


२९ 


६] श्रान्तिप्वणि मोष 


तदे परितापाय नाशे म्पतेतदा 


धन्‌ विमति यद चाय यदा बिभ्यति 
यद्‌ नेच्छति दष्ट स्पते तदा 


उमे सयारृते यक्त्वा शोकानन्दौ मयामये 
प्रियाप्रिये परेय य प्रशान्तात्मा सविष्यतिं 


यद॒ रुते धीरस्‌ स मूते पापकम्‌ 
कमेण मनस चा स पृते तद्‌ 


ई ५ ^ 


य दुस्यन दुमे भर यान जीयते जयेत 

य ऽसे प्राणन्ति भ रोगस्‌ ` वृष्णा जतस्युखम्‌ 
त्र धङ्ढ्या गाता गाथा शृणु नर धष 
 इृच्छृकारेऽपेस्मिधम ननम्‌ 

कदाचित्‌ पिङ्गा वेय कान्तेना ीदधिनाङ्ृत 

अथ कृच्छरग॒ शान्तां बुद्धिम ख्थापयत्तद्‌ा 

उव च वचन बद्वा सं॑सम्यकत नेश्चय 

पिङ्छ 
उन्मत्त ऽहमनु मत्तं॑न्तमन्ववस चिरम्‌ 
अ^तके रमण यान्त नेनमध्यगम पुरा 


1. वस्पृश्यते 7 द्र नाः 
8. ॥ 4 गं इदमध नारि 


९ ८ महाभारतम्‌ [अ 


एकस्थुण नवह्मारम्‌ पध स्यास्यगं रकम्‌ 


का धकान्तभेह या कान्त इयमिम ते ५ 

अ [मा कामरूपेण धूतोश्च नररूपिण 

न पुनव यि यन्ति प्रतिबुद्ध ऽस्मि जागरू ५ 

अनधाऽपि भ यथ द्‌ त्‌ पूवकृतेन 

सम्बुद्धाऽह निर कारा नाहमदयाजितेद्रिय ५२ 
विप्र 

सख तिराशस्खपिति नैराई पम खम्‌ 

अश्र मनशा छः 1 हि सुख खिति पिङ्गला ५३ 
भी : 

एते यैश्च ^ खहेतुमद्भ प्रभाषते 

पयेवखापिते राजा सेनजिन्भुयुदे सुखम्‌ ५४ 


दति श्रमह्ामार शतसंहलिकायां ताथा वैयासिक्यां 
निप ^ यरि #5ऽ५्यायः ६३ 
८ ग प्रणि पञ्चदश्षोऽभ्यायः ५ 
[ सि प प्रेकाः]' 


ट] श्ञन्तिपवणि भोधूषमेपवं 
चतुष्पयिकशततमोऽध्याय 


भीष्मेण धुधिष्ठिरं भति हुततरपातितया 
दनीयः प्रमाणतया पितृपुषसवादानुषादः ` 


युधिष्टिर 
तिकराम काटेऽसिन्‌ सवेभूतक्षय वहे 

1 श्रेय तिपदयेत तन्मे त्रहि पिताम 

भीष्पः 
अत्र प्युदाहर मम्‌ इति र नम्‌ 
^ पूत्रेणस दंत नेगोध युिष्ठिर 
द्विजाते कखचित्‌ पाथ ध्यायनिरतस्य षै 
वभूव पुत्रो मेधा ˆ मधावा गम नामत 
सोऽजवेत्‌ पे र पुत्रस्‌ खाध्ययकरणेर म्‌ 
मोक्षधमाथं रकं ोकधमविचक्षण 


धार खित योच्छुभार्थी 
क्षिप्र युभररयते म नवानाम्‌ 
पे द्‌ चक यथाथ गग 
मानुपुः यद्‌ येन धम चरेयम्‌ 


९१ महामारतम्‌ 


पिता 
वेदानर्धं य त्रह्मयण पुत्र 
त्रानिच्छेत्‌ पावना पेत प्‌ 
प्र नाधाय तिधिवब्ेषटयज्ञो 
त॒“ इयाय युनि्यमूषेत्‌ 


एवमभ्याहते टके मन [त्‌ परेवारते 
अमेघायु पतः 1 धीर इ भषसे 


थ भ्याहतोलो केन॒ परि रत 
अमोघा कापन्तह^ तु भाषयसा माम्‌ 
पुवः ` 
“मृतयुनाऽ> [इतो लेको जरथ परिवारि 
अहोरात्रा पत येते ननु कस वु यसे 
पतां 
यथाऽहमेत्ल्ञ मि न मृ्युक्ति तीति ह 
ऽह य प्रतीष्य जठेनेव बृतश्चरन्‌ 


1. धाः सम्प ए 


8 नाक्ताद्‌ पर 
4 च 


[अ 


१ ] श्ान्तिप्वणि मोधृ्मप ९१ 


पुवः 
र> रया म्यतीतायाप्‌ आयुरत्पतर थद्‌ 
गोदे इवा निन्दे शोनर ११ 
यामेव गात्र थमा गमा भजति मात्‌ 
तामे रात्र ति मरणायानिवतेक . १२ 
राप्य यतीताया विञिच्ुममाचरेत्‌ 
दे वन्ध्यदि पू इति विद्याद्विचक्षण १३ 
पाणीव ˆ चिन्वन्तम्‌ अन्यत्र ग मानसम्‌ 
1 रणमा म्युरदायग त १४ 
य॒ इर यच्छ्रेयो मा < † काटे ऽ द्यम्‌ 
अकृते बेव काये मत्यै स॒ षति १५. 
श्र॒ यमद्य ^ परः € चापराहिकम्‌ 
त हि प्रत क्षते मृ्यु कृतमख्यन वा कृतम्‌ १६ 
` हि जानाति कलाय मृष्युकाखो भवि यति 
न मृलयुराम> यते हतका ` जगसभु १ 
1. रन्यांरान् प ये ननु भ्य 
या दुर्म तदा [पाः तरम्‌} 
धचतुष्टः रि 


8 विचित्‌ कुरु भम्‌ 
4 द्वय नारि 


९१२ महामासम्‌ 


अबुद्ध ए कमते मीनान्मीनम्रह यथा 
यु व धमशीर खाद्‌ अनय खर्ज म्‌ 
` ते धम भवेत्‌ कीर इह प्रेय च वै सुखम्‌ 
मोहेन मिस विष्ट पुत्रद सथेमुयत 
९1 यम य 1 तुश्रमेभ्य प्रयच्छति 
त्रपदुस मत्त यासक्तम स नस्‌ 
सुप्र याप्रद्वा घोमृ्युरादायग ति 
पसद्छिः नका यन पमनामवित्‌ म्‌ 
या पृषुमिवार ये मृ्युराद्‌ य गच्छति 
इद॒ तभद्‌ कायम्‌ इदमन्यत्‌ कृतम्‌ 
एवमाहासम युक्त ता त॒ रुते श 
तानां फट प्र॒ कमेण फरसङ्खिनाम्‌ 
त्र पणगृह सक्त तन्त कुरुते बरे 
दुषेढ बल त चरर र्भरुक्विजम्‌ 
प्रस माथ मृ्युरादाय गच्छति 
इदमे देद्मे द्‌ हये मनस नरन्‌ 


1 अधये र 
2. मयुरादाय 
3 चतुष्ट रि 


१८ 


१९ 


५. 


९२९ 


९ 


२४ 


१६] स्ान्विपवणि ` धृष्त 
पेषु कमेषु कृतान्त कुरः शे . 
मृयुमैर च॒ धै दु चानेककारणम्‌ 

अनुक्तयद्‌ देहे इव तिष्ठसि 
जातमेव तफोऽन्वे" जर चान्वेति देहिनम्‌ 
अनुषक्ता द्वयेनैते भा रजङ्गम 

भूयो गृषमेतद्वे 1 मे वसतो रति ` 
देवानामेष वै गोष्ठो यदरण्यमिति शति 

निव धन रञुरषाया मे तरते 
छिरतांघुं तो यान्ति नन छिन्दति दुष्त 
य हि सयच्छति ¡णान्‌ मनोव कायहेतु भ 


{५ £ 


जीवित थोपनयन प्र गिभिनं स वध्यते 

न मृद्युसेन मायाः [ जातु कश्चित्‌ बाधते 

ऋते सयमस स्याञ्य सये छमृतमादितम्‌ 
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मृदयुर प्ते मह त्‌ सयेन पदयते <गृतम्‌ 
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शान्तियज्ञर गे दान्तं ज्ञरते शुनि 
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द्रि ते निवीन्धवैवा पिते 
ते दरैत्रीह्यण यो मरिष्यति , 
आप्ानमन्विच्छ रुह प्रविष्ट 
पित महसे गत धिताच 
भीष्मः 
्घैतद्रचश्ुतव ऽकार्षत्‌ पिता नृ 
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षम युधिरि प्रति दारिद्धनिकस्वयःः क्रमेषथानयेसाघनतव 
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धतिनेयेधनयेचदतै^ ताण 
युखदु गमस्तेषा थवा पितामह १ 
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अत्र प्युद्‌ हरतीमम्‌ इतिह स॒ र तनम्‌ 
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अ वीमां पुय भिद्‌ ह्यणस्य गमाधित 
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भव” धन हुम्‌ इतरे भ 
तवैसदा म स्‌ अदुपस्तीभैञ्ायिनप्‌ 
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अभिजातऽश्ि पिद्धोऽद्मिनासम बरमातु 
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दयेभे रणै खत्रिरभात्त किय 

स प्रसिक्तमन भगन्‌ ˆ सृज्य पितृर्सा तान्‌ 

परिक ण परखानम्‌ भदान वहु यते 
मति न्तमयादम्‌ अदद नमस प्रम्‌ 
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3. भ्रसाभ्यते शश्यते 
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रर षन्ति राजानो न्धा सृगमिवेषुमि १९ 
` तानि हु खा तानि तानीह मानवम्‌ 

विबिधन्युपवत ते गात्रसस्पसैजाति च २ 

तेषा परमदु ख ना बुदा भेषञ्यमाचरेत्‌ 

्रेकथभे समाज्ञाय णामधरवस्सह २१ 


नायक्त्वा सुखमा ^ नायक्रत्वा विन्द्‌ परम्‌ 
नायक्त्वा निभयदशेते वै यक्त्वा सुखी भत्‌ २२ 


इयेतद्धासिनपुरे हमणेनोप रितम्‌ 
शाम्य केन पुरा म्य त्याग परो २३ 
ईइ श्रीमहामार शतसहच्िकायां हिताया सिक्या 
न्तिपर्वणि यधिकदाते †ऽन्याय' ६५ 
८८ क्षधमैप्वणि सक्तदश्षोऽप्य : 
[ सिश्नष्याये २६ शोकाः] 
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मीष्मेण पिष्टं परति विरक्तेः सुखसाधनतार्या 
गीताया ध्यगी श्राज॒वादः 


युधिष्टिः 
इहमानस्समारम्भान्‌ यदि ना येदम्‌ 
धनद णाभिभूत ङ्वैन यात्‌ 


स ` साम्यमन यासम्‌ सखव कय च भारत 

नरेद ^प्सच श्य पत्‌ ससूर्ख नर 
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` नापि धनदेशेन क्रीत नू. दम्यगोयुगम्‌ 
सवबद्ध तुतोद यौ दमनायाभिनिस्सतौ 
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तये स प्रप्रयोरष्रूस्‌ क षदेशषममषेण 
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मियमाणौ तु स प्रक्य इ्िसत्रदमत्रव त्‌ 
ग्धिः 
ने त्विविहि शस्य दक्षेण धन चित्‌ 
युक्तेन शरद्धया यग्‌ इह समतुतिष्ठता 
पूवै येविह॒ युक्त प्यनुतेषठत 
इमं॑शेयत ङ्गस्य मेदं दुपष्वम्‌ 
उम्यो य ` द्‌ यौ धषमेणैव गच्छत 
शकषप्य काकत ७ यम्‌ उतपथेने ज बुक 
मर्ण ब्र छ मते प्य वत्सतरं मम 
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यदै ऽयुपपये परषनम कचित्‌ 
ज मा दषे दैवमे वततष्ठत 
समा वद्‌ एवे ग त य सुखम प्सत 
सुखं खपेति नर्वेण्णो नराश्च थसं धते 
अह स यक्‌ दुकेनक्त सत प्श्य प्ता 
प्रति तेनर य जनक तिशषनत्‌ | 
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य काम्‌ यत्‌ नि न्‌ॐ लभेत्‌ 
्रापणात्‌ वकाम नां परिय गो षिरिष्यते १६ 


नान्त स्बवि‹ गनां ग पूः [ऽरि 
शरीरे ज ^ ते चैव तृष्णा मन्द वध 


नि म [ विप्साभ्य शाम्य निर्विद्य मकम्‌ 

भसं पिनि चर्नैः समन १८ 
यदि नहं विनद्य ये रसे मया 

मम यजय लोभेन वृध <" "त्त भुकं १९ 
सत त" यन्त पुन त 

कद्‌ विमोक्ष्यसे मूः धेहां धनकाडु र 

अहो मु मम बाछिदिय ` ऽह क्री नक्त 

्ेरोनीन ^ पे्निय सयोजयसि निधृण २१ 
को ` जतु पुरूष परेषां प्ष्यताˆ यात्‌ । २१ 


त पृष नापरे जातुकमन तम बन्‌ 

क्रः सवेसम रम्मान्‌ प्रतिवुदरर्भ जाग २२ 
नून मे श्दृय कामं वज्रस समय दृदम्‌ 

यदनयशत शरे रतध न वेदयते २३ 





+ 


विन्त ? दम म्‌ 


९२२ महामास्तम्‌ 


जामि मितवै कच्चित्‌ ध्रियत 
ह्‌ ुखमन्विच्छन्‌ अ ‹ युपरभे घुखम्‌ 
काम॒ नाभ ते मुर सङ्कल्पात्‌ किङ जायसे 
न९स ठषयिष्य भे समूढो नभः यति 
इह धन न रष्व चिन्ताचभूयण 
र धनारो यथ मृत्युर ठ्य भवति न 1 
परियिगे नसम ततोदु रमुकम्‌ 
तच तेथे भूयएव चे मागेते 
अभूतपूवे थं दु गाङ्गेबोद्कम्‌ 
द पन त प्रतिबुद्धो सन्य 
यञ्ममा देह भूतप्रा स्समाश्रित 
स यास्ते यथाकामं सत॒ यथ दुखम्‌ 
नचयुममुमेप्रीति कमशभ तुय यिषु 
तस दुपसृञ्य व स्त नु "सत्वमेवाश्रय म्यहम्‌ 
सवेभूतान्यह्‌ देहे दयन्‌ मनसि च प्मन 
यगेबुद्धिश्रूते मनः णे धरयन्‌ 
विचरि याम्यनासक्तस्‌ युखी रोक ˆ रामय 
यय पुनगे ममेव इखे प्रणिध सि 
1. 


२८. 


९९ 


२१ 


२९ 


१६६] श्रान्तिप्वणि मोषर्मपव 


<यादिमे प्रणुत गतिर्या न विद्यते 
वृष्णाश्षे माणां हि कामप्रमवस्सदा 
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तयं वमन्य ` मित्राणि च धनाच्युतम्‌ 
अवज्ञानसद्‌ स्तु देष कषटतरोऽ ने 

ने युखकट याचस दिदुसैर्विधीयते 
धनमस्येति पुरुष पुर निघ्नन्ति द्‌ 
राजानो विविधे ^र निदयसुद्रेजयन्ति च 
धनल लुप 1 दु ख्‌ इति बुद्ध चरान्मया 
यददाछ सेकामत दे सुरुष्यसे 
अत्व ऽपि च्च दु षोऽपुरणे ऽनठ 
नै तंय ुलमनै च वेत्य दुम्‌ 
पत॒ इव दुषपुरे मां दु सेयोक्तमेष्टसि 
तहुमयय समा षर शक्य मम पुन्य 
निवदमहमासाय दम्यनाङ्ञायह छया 
नित्त परमां प्राप्य नाय्य कामन्‌ विचि ये 
अति शं सदार्मह नाह बु्खाम्यवुद्ेमान्‌ 
तिक्तं धनन शेन श्ये स ङ्गवे-वर 
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प्रतिनूयाभे मत्व हः सवमनेगम्‌ 
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ने पुनमेया सन तेने रंखसे 
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्षमियेष्षममा तां हसेष्ये विरहसिते 

द्ष्यमुक्तं श्रिय वह मम्यनारय तदध्रियम्‌ 

प्तस्छखेन्दरिय निय यथाह परेन वयन्‌ 

त सकाम रियामि‹ मह्‌ दतुमामन 

तिवैद निति शारि सय दम क्षमाम्‌ 
वैमूतदया च ^ द्धि म शरणागतम्‌ 

तस्मात्‌ कामन्नख्म दृणा पथमे च 
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यजन्तु ; प्रेष्ठ त सखयों ˆ साम्प्रतम्‌ 
प्रहाय समर्भव गोध पारष्यमे च 

न॒ सेभव्शमप्र ` दुख प्ख यना मम्‌ 
यद्यत्‌ यजञते काम नां तप्सुखस्यामिपूयते 

मस्य वशगो निय दु खमेव पते 

कामनपो धुनुते यतरि त्‌ पुरुभे सज 
कामक्षोधोद्धव दसं भो ह्यरतिय च 

एष ह्य प्रविष्ठोर्स्मि गीप्मे शीतमिव दम्‌ 
श॒ मि परित्वामि सुखमासे च केवठम्‌ 


1. -अध्राररातरे 
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१६६] शान्तिपर्वणि मोधधर्मप ९२५ 
कामसुख छेके. दि महत्‌ सुखम्‌ 


त ण क्षयसुखखेते नादैतः ढश कलाम्‌ ५१ 

आत्मना म काम हत्वा शत्रमिवोत्तमम्‌ 

प्राप्य वध्य हयपुर राजे च साम्यहम्‌ ५२ 
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एतां बुद्धि ससय इक द्‌ गत 
सवोन्‌ कामान्‌ परियिभ्य प्य महत्‌ सुखम्‌ ५३ 


द्‌ यनाराकृते म^ र अभर त्र ^ रागमत्‌ 


नेव्रोत परमां यर्मां प्राप परा गतिम्‌ ५४ 
अत्रा युदाहरन्तं मम्‌ इतिह स पुरातनम्‌ 
मीत विदेहराजेन जनकेन प्रर यत ५५ 


2, 


अनन्त ब॒" त्रित्त यस्य मे नासि 
मिथे यांप्दप्रायानमे^ न. ते ५६ 
9 
अत्र यु हर तीमम्‌ .तेदास पुरतनम्‌ 
1. ग॒ च्छिनत्‌ । मूल प्रा प्र ` ग्म 
ध्ग श थैर गी शु राजन्‌ पुरा 
पे विदेहराजेन जनकेन प्रर यता [पाः र) 
3 "दार ^ ध्यखपद -यम्‌ 
4 प्रि ` पसहितम्‌ 
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तहु पे राजषैर्‌ ध्यस्य पदसञ्चयम्‌ 

[दप्ति न्यस ने युधेष्ठिर 

बोध्य शान मृष राजा ह पृच्छत 
नहः 

नि्वेदच्छान्तिमि ` शा प्र ततर्पितम्‌ 

उपदेश माप्रा शम्ये प देशख मे 

समनु प्यज्ञाः रसि तिवत 

ष्यः 

उपदे ` बत भे नानुरास्मीह्‌ 

लक्षणत वषये त य प्रविभृर्य प्‌ 

पिङ्गला इररस्सपेस्‌ सर 1 वेषण ` 

दषु र॒ मार चषतेगुर मम 


डत महाभार श्वतसहक्तिकाय साहतायां वैयासिक्यां 
7 वैणि षदूष वधिकरत †ऽभ्यायः ६६ 
८ क्षप पवणि द््ञाभ्ययः ८ 
(रि यार प्रे :] 


1, -गण इदम 
दद्धि समनु या 
8 प्रति ताम्‌ 


५८ 
५८ 


५९ 


६२ 


६] शान्तिपर्वणि मोधषमेपव 


पपुषष्टयधिकरततमोऽध्याप ` 


९२ . 


0ष्मिण धिषटिरं प्रति प्रपन्नसानियत्वादिकतानपू्ंकविर ` : सुख 


हेषुताय प्रमाणतया  जगरमुनिसबादाजुवादः ` 


युधिष्ठिः 
तेन तत वीतशोकवरेन्महीम्‌ 
च वन्‌ नरो छो प्राप्रोति परमां गतिम्‌ 
ष्मः 
अत्राप्युदा रन्तीमम्‌ इति स पुरातनम्‌ 
्रहादख च स द्‌ मुनेरजरगरख च 
चरन्त त्रा ण कञ्चित्‌ कटयवित्त नामयम्‌ 
पप्रच्छ राज प्रह द्‌ बुद्धिमान्‌. ज्ञसत् 
हदः 
खश्दशक्तं मदुदं तो निविवित्सोऽनपुयक 
यु बूम के प्रा श्वरसि बालवत्‌ 


नैव प्राथेयसे लाभं नामे तुश चि 
निटवप्र इ हन्‌ नरि देवम यमे 
तस ह्वियमाण पु प्रज खवेमना इ । 


ग॒ ˆ गषुरशा ग स्थचित्तो 


९१८ प्रहामारतम्‌ |अ 
पथे ` कूट हइ रष्षयसे ६ 


9 


नतुति पनि षमार्थोनका चे से 
स्दयाथान दय युुश्वरसि सक्षि त्‌ 
कानु ्ञाष्टुत विवृतिं नुः तै 
परम च ` ब्रह्म्‌ श्रयो यदिह यसे ८ 
भी : 
युक्स ध ढे विधन्‌^त्‌ 
उ चश्णया चाप्रहादुपमनपाथेया ९ 
व्रह्यणः 
परयन्‌ प्रशा: भूतान प्‌ उत्पततिमनिमित्त 
सबृद्धविनाराच € च न्यथे १ 
खम दे श्या मा प्रत्य 
म निर बरी तपाद केनचित्‌ ११ 
पयन्‌ प्रहाद्‌ सयग न्‌ किप्रय गप्रायणन्‌ 
स यां विन्न तनन चिद्िदधे मन १२ 
खत न्ति च भूतनि गुणयुक्त ने पद्य 
उ्पत्तिनिधनक्ञख ॐ क ये बरिष्यते १३ 
जट नामपे -त पययेणोपरक्ये 


1 ~ म्रनघाथेया 


६] शरान्तिप्वणि ` धृष 


इ मपि कायाना सुष्माणा च महोदधौ 
जङ्गमा राणां च भूतानाम रो 
पार्थं ना पि ग्यक मृधयु पश्यामि सक 
अते चराणां चद्‌ वत्त पक्षिणाम्‌ 
उत्तिष्ठति यथ रम्य मपि 

दे सं रमणानि हृखनिचे हाः च 
यो पि च यथाकाह पतमानानि रश्षये 
इति मूत ने सम्पश्य पु कतानिमृपु 

सव सम यत शैष्ठान्‌ त खसु पे 
सुमहा तमपि भ्र स भरसे द्ञ् यदच्छया 
शये पुनरमु ने द सते बह्न्यपे 
आ वयधेम पु वैहगुण बहु 
पुनरस्पगुण क पुनर ीपप्ते 

णान्‌ दवत्‌ खादामि पि याकमपि नसं 
भक्षये शास्मिस ते मक्षा ।त्राबाचन्‌ पुन 
राये द चित्‌ पये भूम १े पुनदश्चये 
प्राते ¡1 पिमे शय्या दाचिदुपपदयते 
धरामि चर्चरणि्ाणक्षे माजिननि च 
महायैणि च वससि धरया यमेकट्‌ 


९६२९. 
१४ 


४, 


१९. 


९६ 


९३ ` र 
न ॒ज्िपति ध्यम्‌ पमोग यद्च्छया 
मरयाचक्चे चाप्येनम्‌ अनु . षे सुदुखमम्‌ 


चलमनिधन तथा विश 
चिमतुरु { दुषां ते निविष्टम्‌ 
अ भिमतम बित चमूः र_ 
तरतमिद्माजगर चि रामि 


"अचङ्तिमतिरच्युतस्खछषमोत्‌ 
परिमित वरण परावर 

विगतभवकषायश्ोभमोहो 
तमिद्‌ जिगर चि रामि 


नियतफरमक्ष्यभोज्यपेयं 
^धिरिण वेमक्येश ठम्‌ 
हृद्‌ खमसेवित कद््वैर्‌ 
भिदमाजगर चि रा 
1, “ नियतक्षयनासनः ग्रह्या 
यमानयम शौचातेद्धियुक्तः 
फं : परे 
भिरभजगर रिश्वरा 


| 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


: हिः ॥ 


१६] प्रान्तिपवैणि धटः 


इदमिदरि ति तृष्णयाऽभिमूत 
जनमनव॒ विषीदमानम्‌ ` 

निपुणमनुनिशाम्य तखनबुद्छ 
भिमाजगर चिश्वरामि 


वहुषिध तुद्य चायैदेते 
पणमिहायं नायमा तम्‌ 

उपरामरु चराम न्‌ प्रशान्तो 
मेदमाज्गर चिश्चर मि 


सु मुखम नथेमथेखाम 
रामरत मरण च र्जवेत च 
[ धिनियतम ध्य तक्तवुद्ख 
मेदमाजगर चिश्वर मि 


अपगतभयरागमोहदप 
धृतिम तेवुद्धिसमनि प्रशाः 


1 -कं पगतमयरागमोहदर्पो 
पृतिमतिबुद्धिसमन्वितः 
गतसुख गिना निश्चाम्य 
मिद गरश्चुरि रा 
2, ~रम 


२८ 


२९ 


{ ६ : परः] 


९३२ 


एहामारतम्‌ 


उपगतफठभोगिनो निराम्य 
तमिदभाजगर शुचिश्चरामि 


अनियतशयना न प्रकया 

द्‌ नियमव्रतरौचसयभु 

अपगत फञ्स य हृष 
भद्मजगर चि राप 


अभिगम खाथेमीह्‌ यैर्‌ 
उपगतबुद्धिरवेष्य चासख 

तृषितमनियत मने नियन्तु 
` ^^द्म जगर ह्ुचिश्वर भे 


न द्द्यमनुरुध्यते मने मे 
प्रयसुखदुख्भत मनियतां 
दुभयमुपश्कषर्या ह 
तभेदमाजगर युचिश्वरापि 
अयुरमगुपरम्य च पेलाम 
धूततिमतिबुद्धिपक्रमैह्पेतम्‌ 
बुध तुजनिषेवित मर्थेर 
ब्रतमिद्म जगर द्वुचिश्वरामि 


2. धटूयनाः 


[अ 


२२ 


३६ 


३४ 


२५ 


६] श्ञान्तिप्वणि मोधृषर्मपे ९३१ 


बहु भतमिदं ^ बुद्िमहधि 
का भिरपि यद्विरातमकीर्तिम्‌ 
इदमिदमिति त ततत्‌ 
परमतैगेदन वितकंयद्वि ३६ 


दहुमनुनिशा विप्रयातं 
पृयगभिप भदाबुधैमनुष्य 
नबसितमनन्तदे षपर 
सुषु { हर मि चेनातरोषतृष्ण ३ 
भ : 
अजगसरचरित त मह्‌प्मा 
य इह नरं नुचरेदिनीतराग 
अपग भयमन्युल भम ह्‌ 
पपरम ख ^ हृरेदिम {हाम्‌ ३८ 


इरि श्रीमहाभारते शतसहस्तिकावा सेहिताया वैयासिक्यां 
श्यामि णि चधिकश्ततमोऽष्यायः 
८८ कीक्षधमपवेणि एकोना †ऽ्यायः ९ 
असि ` ३८ षटोकाः | 


९३४ महाभारतम्‌ 
अष्टषष्टवधिकसततमोऽध्याय 


[व 3 
शष्परेण युधिष्ठिरं प्रति इतरान ` धूर 
गश परसवादानु दः 


युधिष्टिर 
नाध्वा `वि शप्र देह पितामह 
रस्य प्रतिष्ठ खाद्‌ एतत्‌ प्षटो बद्‌ मे 
ष्मः 
प्र प्रत्ष्ठाभूताप्र छ प्र 
प्र॒ चैद्यं लखे प्रह्ला खम्यमतुत्तमम्‌ 
प्र थ प्र पिता ह बरिरेशयेसङ्क्षये 
्रहादे नपुविमेङ्किस्‌ तखा विद्यते परम्‌ 
अत्राप्युद्‌ हर मम्‌ इतिह स पुर तनम्‌ 
इ द्रकार्‌ पस दर्ता बध युधिष्ठिर 
वेद्य ? षता कारयप संशितव्रतम्‌ 
रथे परत्तयमासश्रमम्‌ ह पनम्‌ 
अतेस पतेत दस्‌ सक्र ऽऽ मातमथ त्‌ 


1 गों र पू 
2. [41 ९ 


६८] श्ान्तिपपैणि मोधषमेप 


मरिष्याम्यघनखेह जा [थ विद्ये 


भीष्मः 
1 मुम मासीनम्‌ अकरूजन्त मवेतसम्‌ 
इनद्रस्सृणाटरूपेण बभ्रे द्विज मम्‌ ` 
इन्द्रः 
तु ययोनिमिच्छ~त ॒वैभूतानि वैश 
मनुष्यत्वे च विप्र ` एवाभिनन्दति 
मनुष्यो कि ^ सिका प 
दुमा? थेतद्‌ अदो तै व्वमिर भि 
सरवे मा साभिमाना इति सया पर श्रुति 
स तोषणीयरूपोऽ नि लोभायन्नाभिमन्यसे 
अहो सिद्धाथेता ते † येषां सन्तीह १ णय 


पाणिमद्यस्छृहा स्माकं नबद्धो यथ तव 
पाणिलभाद्धिक छाम विद्यते 

अपणिवाह्य न्‌ कण्ट द्धर है 

ज तनु बचानङ्गे दशतो कषामहे 

अथयेषां न पणी दे दत्तौ दश ष्टी 

उद्धरं त क्रिमानङ्गाद्‌ दरामानम्‌ पन्ति च 


११ 


९९ 


१३ 





1. मचेतनम्‌ ^ कदनम्‌ 
3 प्यहो न्मतुमिच्छमे प्यैद्ते 


९३६ महामारतप्र 

^ मवपौतपेभ्य परित्राण? वैते 

चेर रार निवात चोपु्चते 
धरःयचगां फे मुञ्घते हयन्तिच 
पायवेहुमि पि शयान सनि वेते 

ये खल्वजिहा॒ पणा अस्पप्रण अपाणय 


सहन्ते तारि दु खानि देष्या९ न तथ. मुने 
दिष्टा नद्धगलोवात मिन च मूषिकि 


न पनच दको न चान्य पापयं निज 
एव ऽपि काभेन तेोष्मदसष इयप 
किं पुनश्चाकि -खानांस षां इणेत्त+ 
इ मां मर ऽ्दतितेषमु रणायमे 
नासि शक्तिरपाणिषात्‌ परय सखामेमां मम 
अकायैमिति चवेम नात्मान स यजाम्यहम्‌ 
तत परापायसरा योन पतेयमपर मिति 
येवेपपोर्गित गौ यमह्‌ गत 
पापीय ` बहुतर इतोऽ या पापयोनय 
जय चैके सुखितरस्‌ सययेशृशदु चि 
ते तं युखमेह चत्‌ परयामे खचित्‌ 


1 ~क-ध सीघार 


[अ 


१९७ 


१८ 


१९. 


२१ 


९९ 


१६८] श्ञान्तिप्वमि `धधमैपं 


मनुष्या आदत प्य रा यमिच्छन्यत परम्‌ 

रा यद्ेवत्वमिच्छन्ति दे त्वादिन्द्रतामपि 

भवेत यद्यपित्व ` राजान दै म्‌ 

दे षप्राप्यचे त्रनैवं येसथ ति 

नतृ^ प्रेयलमेऽ ठ भन क्षाम्यति 
प्र ठति भूयत्‌ मिद्ूरि पाव 

अस्येव त्वयि शे ` वै हृश्रासि तथा ‹ यि 

मुखदु खे तथ भेतत्र प्रन 

परिच्छिय्े मनां सर्वेषां भ कमेणाम्‌ 

मूख बुद्धी ्यप्राम शङ्न्त नि पञ्च 

न स्वप्यरसं [म कचनं जायते 

सस्प ह्रौनाद्राऽपि श्रवणाद्राऽपे जायते 

नत्व रसे वरुण्य 'खगनां चन पक्षिणाम्‌ 

तेभ्य म्यिधिको भक्ष्यो न शिष्यते चित्‌ 

यानि चान्यानि मृतेषु मक्ष्यभोञ्यानि कार्‌ प 

येष मभुक्तपूष णि तेष स्मृतिरेव च 

अप्रारनमसस्पशे सन्दशेनमे च 

पुरुषस्येष नियमे म ये प्रेयो न सशय 


प, टङ्भना 


२३ 


९५ 


२६ 


२८ 


२९ 


२१ 


९३८ महामारतम्‌ 

पाणिमन्तो ^ धनिनो वन्तो सशय 

मनुष्या मातुषेखे दा त्मुपपादिता 

बन्धपरिडेरौ द्यन्ते च पुन पुन 

ते खत्वपि रमन्ते च मोदन्ते च दक्षन्ति च 
परे बाहुबठिनि तˆ ¡ नखिन्‌ 

जुगुष्िता युटेपणा पापा वृ्तियुप सते 

ऽत्सहन्ते च ` त्तम्‌ अन्यामप्यु ` बितुम्‌ 

खकमेणा नियत भवितव्य हि त्थ 

न पुलक च छ सान यक्तमिच्छति 
या शस्या योन्य मायां प्क्ष याशाम्‌ 

घ्रा कुणीन्‌ पक्षहतान्‌ मनु यानामय वेन 

सुसनतुष्टस्छय योन्या रु्धर मोऽत कादयप 

यदि द्यणदेहसे निरात नियाम 

अङ्गानि च सम णेनचषःपुधित 

न केनचित्‌ वदिन सयेनबाप रिणा 

धमं योनिष ^ प नामान यक्तमहंसि 

यदि ञ्‌ श्णोभ्येतच छ्रृ्थासि च मे वच 


1. बरूय ग पु पथि 


३९ 


+ 


२५ 


२६ 


२॥ 


३८ 


२९ 


६८ ्ान्िपवैषि मोधषमेप 
मुख्य प्राभि वेदो मे. 
यायममिसत्कारम्‌ अप्रमत्त नुपाछय 
यद्‌ चदान च प्धिष्ठामा च केनचित्‌ 
ये केचन ययन प्रप्ता यजनयाजनम्‌ 
ते तत शोचेयुर्‌ ्यायेयुवां प्यञ्लोभनम्‌ 
इच्छन से विहारायमु महद यु 
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आः नतु ˆजनदहितलक वेधायकम्‌ 
सिन्‌ स सश्रितोदे “चन्दुखि प्करे 
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घ. प्रज पतेरेषा भूः ध्यास निशया ३१ 
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द दतवणध 1 दया रहेगा 

यक्षरक्षसनगा प्रच मतुष ध ३ 


ण क्षत्रिया ^रयाथ्‌. शुद्रश्च द्विजसत्त 
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भ 


अ णन सितो वणे क्षत्रियाणां तु लोहित 


९६८ महामारतम्‌ 


वैदयान पीतको वणैश शूद्राणामसित था 
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षां छु णानां र्यः णैसङ्कर 
क्रोधो भयलरम शोन्त धाश्र 
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ध 


हस मृतप्रियाद्ुधमस्‌ सवै पिजीविन 
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चैतत्‌ पुरा सृष्ट ` 
तेषां बहुविध यास्‌ त्र 
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द्विजातय 


प्रजा ब्राह्मण स्कारास्‌ कमै तनि या 
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सवद विप्र तद्दि दृत र 
मयुः 
ज दे^येतुस रेसतदच 
द्‌ ययनसप पष्‌ षटरूु क्म सित 
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प श्य यत्रस इतिः मृत 
क्ष जसेते तु वेद भ्ययनसम्म 
द दमरति सवैष्ष्त्रे उ ते 
प्गिरक्ष णि ` विक्चयश्च चे 
"दृ ध्ययनस्पस्‌ स "र इति सङ्गित 
 मक्षरतिर्नियक्षः परोऽ चि 


रागय 


१] शान्तिफ्वं ` धर्म 


वि. नाचारस्‌ सवैश इति स्प 

शदरेचेद्धः ६ द्विजेचैत ˆ पे 

न वै शुद्र भवेच्छर्ो त्रा णो न च व्राह्मण 

स "पये छोभ धस च विनिग्रह 

एतत्‌ पां ज्ञतय था चैवात्मसय 

निय ध च्छि रक्षत्‌ तो रक्षेच मप्सर त्‌ 

{ द्यां न वमान भ्याम्‌ जः नं तु प्रमाद 

यल सवे मारम्भा निर र वं धनास्सिह 

यागे य्य हृत स स यार्ग॑च स बुद्धिमान्‌ 

अदिं सवभूतानां मैत्र यणगति रेत्‌ 

पपि नू प्स्यिय भवेद्र जिते" द्य 
चर स्थानमा तेषठद्‌ इह च मुत्र च भय 

तपोनियेन दा तेन मुनिना संयत त्मना 

अनत जेतु मिनभाय सङ्गे संद्धन 

३ येगे ते यदत तत्तव्यक्तमिति धिति 

अ यत्तमिति वैज्ञेय िङ्गगर ह्यमत "द्रयम्‌ 

अवि मेणगतय म्भे धास्ये मन 
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११ 
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न प्राणिन गृहा त्‌ प्राण बरह्मणि धरयेत्‌ १५ 
^ दे ˆ ^^ पेचिन्तत्‌ 
वै 7 सवैतेनधेग् १६ 


चेन युक्तस्‌ सद्‌ च रसमनि त 


ठु ` श्च मूते दिन रक्षणम्‌ १ 
इति र चिकाय र्या परैयासिक्या 
न्तिपि ˆ 8 5§५याय. 
८८ ˆ एकान" ग 
[ सिय 
या ग था 
श्गुण द ? 1 खु : ~ त्दिः 
च [दीन क्षण { र्न भारद्रञेन दा पः 
भृगुणं गी निरूपणप रि ६ धनः 
1 णू २ 
भगु 
स्य पसल सल च सुजते प्रज 
सलेन येते छकस्‌ ग सयेन ग छति १ 


अनृत सोहत स नीयते ध 
प तप्रय्त शतमसञ्जरृम्‌ २ 


१८] श्ानििरपवणि ` ९१ 


खग॒ श इयाहुर च 
यानृताम्याुम प्राप्यते जगतीचरं ३ 


र्वा ध॒ त्तेर छेके सलयागृताद्‌ भवेत्‌ 
धमोधम 1 तमोदु सुखत्थ 


त्र यत्‌ सय प्त धर्मों ग मेस्स प्रकारो य प्रकारस 
सुखमेति तत्र यदत से योऽ ` यत्त 
(तयु यते ५, 


# 


राररमन दुं "घ्‌ ` पपि सुखोदय 
ठ कपष प्रपश्यतोन न्ति विचक्षण ६ 


दु † ` क्षाथ प्रयतेत [ चक्षण 
सुल नेय भूतानाम्‌ इह टके परत्र च 


राहु खसोखखयथ यरः नमसते 
तथा सोमिभूतना भूतना भरर रे दुखम्‌ ८ 
तत्‌ खलु द्विविध दु खयुभ्यते सुखमेव च शार र मानस 
च ९ इह वत्वसु्िहेफे सवर मेपरवृत्तय सुखथं भि 
धयन्ते १ न तत्रि ग फलम्ति विक्षि तयम्‌ ११ 
4 ५ भ € £ अ 


सएष यो गुणविशेषे धरमीथैयेररमभ द्वेतुरशे्प 
सु प्रयजनथ १२ 
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रर : 
यदेतद्षताऽभिहित सुखानां परमाथेश्थितिर” 
गृहीमो न ` पामृषीण' तप्शिनामप्र य एष गुणविशेषो नं 
चैन भट ^त १३ श्रूयते चमग नू त्रिरोकरद्र 1 
्रसुरेका तिति १४ चारा न कमघुखे एलान 
धरेदधपन्ति १५ आ च भगवान्‌ विगरश्वर कामंमति तेमान 
नङ्गन शनयत्‌ १६ त द्रुम तुमहाःभि 
तिगृर्हतऽयमथा <षताद्िशिष्ठो युण इति १७ , 
चे द्वग न्‌ प्रयते भग वोक्तं सुख नां परप थेशितरिति 
१८ छ प्र दोऽप च द्विध फलोभयसुकृत तु 
ख॒प्यते दुता खमिते १९ 
भृगुः 
अवरो यते अनृ त्‌ खु तम प्रदुभूतम्‌ २ तमे 
अधममेवामुवते ते न धमम्‌ २१ कोधलोभम हमद 
दिभिर ˆ . त खल्वद्य ` नामुत्र मुख 1र्बत २२ 
विविध थ धे णरजे पत पैरवकाये ते २२ बधब 
तेरोधपङेशादिभे श्चुतिपासाश्रम तैरुपत पेरुपत यन्ते 
२४ च बातयु तर्शतदतैशच प्रतिभये श्रु से 


1 न द क्यम्‌ 
2 द्र [ 


५८] शान्तप्वणि मोप ९५ 
रुपतप्य ते २५। धुधनविनाश्विप्रयोगकृतश्च मानसैदो ` 
केरभिमूयते २६ जरामूत्युककते 1 यैरिति २ 


'यदेतेदशारीस्मानसेदु सैम पयते तत्‌ ख सवेद्च २८ 
तचेते द्‌ ष सखे प्रादु्ैव २९ तत्र ख्डु म्बत ३. 


सुदु पवनर्‌ ग ग धश्च सुरभिस्तथा 

ुत्पिपा 1 मे नास्ति न जयानचपपम्‌ ३१ 

नियमे सुख श्ठगें सुख दु खमि मयम्‌ 

नखे दु मेवहष्‌ सुख पर॒ षदम्‌ २९ 
थेव सवभूत न` जनर््र तद्विधास्सिय 

पु न्‌ प्रज पत्त्र तेजोमय ^दु ३३ 

देतह कनि †ण हणा { हित पुरा 

प्रजा विपरिवन्तेते खेस्खे ंभिरा ता २४ 


इरि प्मिहाभारते हतसहरि सा या वैयासिक्यां 
रशा प्रघेणि धिक ऽप्याथः < 
८८ पवणि {` श्राऽ्प्यायः ३ 
` { सि ये काः ए नि] 


1 ग भर्वा द्विरि': दयस्सुञ्तत््‌ मव ` दुष्त. 
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मु रर ह्र ` म्‌ 
द ^ फलप्रो मं चरितयच 
पस ध्याय हु च १ 
मुः 
॥#। भ (4 
हन यते पख््याद्‌ 7 सतत 
दने भो इ्याहुस्‌ प्स यत्‌ २ 


दान द्िधप्रहु परायै च 
सद्यो यदीयते मि त्‌ तत्‌ परखरोप ति ३ 
(१ ९५ ४६ 
अस्यो दीय ` यत्त तहा ˆ युज्य 
५ „1 
व्सद्‌ तेदान श फल्मु य ष्ट 
धमचर युक्त भ ^त र्ती 
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१९] शान्तिप्वणि मोधमपव ९ 

भारदाजः | 
किं मंचरण। ` छण्‌ 
धम तिविधो बाऽपेतद्र न्‌ कर्मर्ह ६ 
दे र म्य विहित रा 
त समाचर यथ वद्रक्तमहैसे 

भृगुः 

परमेव भगवत ब्रह्मण लोकहित तुति ता धमसरकष 
णथमाश्रम ८रनेर्दिश ८ त्र गुरुकुख्व मेव वत्‌ 
प्रथम युदहरन्ति ९ म्यः प्रशाच्सछ रने. 
यमत्रत^ नीताः उमे सध्ये भाखर ^ द्वत न्युपथाय 
विहयने सखे गुररभेवटठं द्‌मभ्यासश्र णर्पा त्रीकृतान्त 
रात तेष णयुपछरय ब्रह्मचयं प्रिपरेवरणगुरुशरूष नेयो 
भेक्षादिसव गुर निः वषिदितान्तरप्मा गुरुं चननिदेा 
तु [प्रतिकृर गुर , प्ख यफङ तू १ 


भप्तिच कोक ११ 
गुरु यस्तु स रध्य द्विजे वेदम 1. यात्‌ 
गेफला ˆद्॒भ्यतेत॒ मानसम्‌ १२ 


गाह्य खलु दित यमाश्र वदत १३ तखसय 
गाचर्छक्षण स्व॒ याख्यखम १ समवृत्तानां 


1 इद्‌ द्रय नक्ष 
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सदाराण सहधमैचयं फट थना गृहं श्रम विधीयते १५ 
धम कमव त्यथ. त्रि गैफटस धनमपेक्ष्य विगर्हते मेण 
तायदाय ¡ध्याय प्रकष्पलधेनवा षितिर्मिते बा 
अद्विस गरगतेन वा ह यनियम म्यासदै पपूजासम धिप्रसाद 
धेध्युप घेन 1 धतेन गृहो गहथ्य प्र येत्‌ १६ 
द्विसं श्रमणा मृद्युद हरत १७ गुरं छनेवासिन 
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प्रवृत्ते बार भेष्वसत्लुद्धयो ररिमित्रोदा निषु तुर 
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मकर धद्परभमेह पि दम्भपरि दामिम र हंसानिवृत्त 
इति २ 
मन्ति चात्र | 
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फट यक्ष पटभ्य 

यान सन नापे ¡ प्रासं दोपवन श्रय] 
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हान माँ भवित तव्‌ रजन्‌ मूषां क 
युक्त तु मृष णी य वक्तमरि दम 
थ मेयऽपे परि ते कतुं न शक्यते 
श्रत च मया पूरव दद म यविचारि मू 
रही वाविच रेण यदि सले धितो भवान्‌ 
इहागम्य मह र ज जाप्य फठमय चथा 
निस गर्व भव शये लिते ऽपि च 
नयो ऽसिनपरोनचपुरमन्‌ स तारयेत्‌ 
एवापर न्‌ रजन्‌ मृषा द्पगयण 
य॒भ्यथने दन नियमासर्स्याति है 
यथ सय परे छक तथेह पुरषषम 
पसि यतिच णनि चरिष्वपि च यत्‌ तप 
समत सहसैश्च तत्‌ सया धिशचि यते 
सखमेक परो त्र ॒सयमेक पर ठप 
सखमेक पर "यज्ञस्‌ समे पर श्रुतम्‌ 
सल वेदेषु ज गतिं फ सले पर स्मृतम्‌ 
तपो धम द्मरैव लव सये प्रतिष्ठितम्‌ 
सयं वेद सथाङ्नि सय यज्ञास्तथा विपि 


1, ह. 2. हैः 


४ 


६१. 
९२। 
६३ 

६४. 
६५। 


६६ । 


१८] शन्तपवणि मोक्षधर्म 


तच ˆ तथा सयम्‌ अ र समेव च 
प्राणिनां जनन सय सय स तत्तिरे च 
सयेन वाथुरभ्येति सेन तपते २३ 

सयेन च भ्रति सये खगे पर्ति 

दान यद्ञस्तथा वेदास्‌ " गेम मत्रा सरखती 
तुखमारोपत धमेस्‌ सथ चैवेति नदष्टुतम्‌ 
समां कक्षां ध र्यतो यतस्य तोऽ म्‌ 


यत सयं ततो धर्मस्‌ सबै सयेन धते 
किमथेमनृत कमे तु राजसबभिष्छसि 


सये रुचधिरभेवमाराज नृत्त थ 
र मनत क्य दर्ह कुरषेः भम्‌ ` 


यदि जप्यफल दत्त मय तेच्छपि बै मृप 
धम्य परिभ्र ठे [ननुचरे यि 
सूयो न दप्सेत्च यचि. नेछति 
उभावारृति बि न मृषा कतुमसि 
| 
योद्ध य रक्षित य च क्षत्रः भ द्विज 


1. 1 
2 तो म 


१ १ 
६८ 


६९ 


५ १८ महामारतम्‌ 
दातार ष्त्रिय ककत गरहीय त धम्‌ 


न च्छन्दयभ्भितेरजन्‌ पितेगृह नम्‌ 
इृदागय तु याचि नग्रहषे न थम्‌ 
धमः 
अवादोऽतुयुयर ममां वेत्तमागम्‌ 
द्ठिजे दानफलयेक्ते र जा सलयफठेन च 
गै 
ग 1 विद्धि रज द्र रूपिण यम गतम्‌ 
अवि दोऽसु युवयोर्‌ उभौ तुस्यफठी यु म्‌ 


करत र्मैण ` कायगच्छ गे थ गतम्‌ 

प्रिय्द तेद्‌ प्रती तुचमेधनम्‌ 

बाल्ये यदे स्य एज्ञनान्म ह प्रससि 

{ त्तरक्षण धर्मम्‌ उपसे सहै! जपन्‌ 
मां चिरद्रजन्‌ वि छभयसे भम्‌ 

त कायं करिष्यन ९ त्ते नेच्छे फल नृप 

पर भ्य यङो विरत प्र हत्‌ 

1. नारि 


[अ 
६} 


८१ , 


८२. 
८३ 


१८] शान्तिपवाण भोधरमपव 


र 
यदे नि ` जप्यख कुलमु मम्‌ 
जा योयेत्‌ फल ˆ^त्‌ हि नौ दर्वि 
दिल प्रतिहियु तारो राज श्ना 
दिम दैव नौ 
म॒ भूत्‌ सह मोभ्यने मर्दय फलमा &ै 
रत च्छमः धम यदितेम्यन्‌ ह 
भी : 
ततो धेकृतवेषौ दरौ पुर * समुपि * 
गृहीत ऽ ोन्यम वैष्य॒चेढ वृचतु “च 
नमे धरय “येको धर्यमी चपर 
इहा ते ˆ दोऽयम्‌ अयं राजाऽनुश्च स 
य॒“ दहृमृणनमे स्यतेभन्‌ 
अनृत बदसीह < म्‌ णते धारय यहम्‌ 
तावुभौ भृशसन्त ` र ज नकदमूचतु 


^ (^ द 


पराक्ष्य तु यथा स्याव नब ^ ह {गतं 
( 
स्यामि नर यात्र { कृत ` ह गो फलम्‌ 
द्दतश्च न गृहाति ˆ कृते ` महीपते 


८५ 


८६ 


८८ 


८९ 


९१ 


१ महामारतप्‌ 
विकृतः 

नमे धरयते^{ दू ? रपोऽय नर धेप 

मिथ्या वयय हे < सलाम स जनधिप 
रज ` 

च्र्पि धारम न बद्‌ 

श्रः था रेयर्मदे'मेर्धयते त 
विरूपः 

शणुष्वावदितो रजन्‌ थै द्धस्य यहम्‌ 

^छत ख राज्ञष निखिले नरभ 

उनेन धमेप्र प्यथ पुरां दत्त यु ऽनघ 

धेुर्वपराय रा १ तपस्छध्यय्शिि .. 

खश्चाय य रजन्‌. फट्मभ्येय य चित 

^ तेन च ` दत्त विषुद्धेनान्तर तन 

ततोमे क्त ` तम < श्ुद्धये 

गवो च ˆडे त्वा त्से बहुदोहे 

ते चोञ्छ त्तयेरजन्‌ या समुप ते 

थ विधि यथ्ष्चद्धतद्‌ ह पुन प्रभं 

इहा व यस्मि हीः द्वियुण एल्‌ 

एव॒तूपुरं य॒ इ स्त्र दोषन्‌ 

ए दमा लामिहम्य गते.ृप 


९२ 


९३ 


९४ 


९५ 


९६ 


९८ 


९९ 


१८] श्रानतिपणि मोष 


कुर्‌ धमे धम ^नये नो समादध 
यदि नेच तिमेदतु था द्त्त नेन ` 
भवानत्र श्वरे भूः मगं पतु प्सु 
र 
दृयमनन ग्ृहुसि छण स्मात्वमद्य ` 
यथैव तेर्भ्यनु त॒ थ गृहीष्वमा चेस्‌ 
विक्त 
द यत मिलनेनोक्त द्द नति थ मथा 
नाय मे ध रययत्र ग यतां यत्रबा छति 
र 1 
द्दतोऽख न गृह भि विषम प्रतेभा मे 
द्य हि म॒म मतो तास्यत्र खट सशय 
विह : 
मयाऽ दप राजँ गृहीयां तत्‌ कथ पुन 
` ममात्रापरधोमेद्‌ साज्ञापय प्रभे 
विर्‌ : 
दयमान यदि य नगर सि ध 
निय छति ‹ ` रृपतिर अयं ध `नुशासक 
( 
सख्यम य चितेन दत्तं थमिवद्य तत्‌ 
गृहीय' ग छतु मव न्‌ अभ्यनुज्ञां ददामि ते 


१.२१ 
१ 


६ महामारतम्‌ 


ब्राह्यणः 

भ भ (^ वे 

मेतत्‌ (वय राजन्‌ अनयो धेत यां 
तेज्ञात मय दत्तं तद्रहाणाचरेम्‌ 


तुत सुमहत्‌ यम्‌ अनयगे र यथ 
जा कख हदीकार कथमेत ष्यति । 
यदित गृहामि जापकेनप जितम्‌ 

थन छि येयमह देण महवाऽच ` 


^ चोवाच स रजर्ध कृत यौ गभि यथ 
नेदाना मिहासाय्य र जधम भ -मृषा 
धमे परेपाः राज्ञामिति ˆनि य 

प्रधमेश्च स गुरुर्‌ ममनस्मनम विशत्‌ 
ब्राह्मणः 

गृहाण रथे यत्ते याचित स्रुत य 

न चेद्रह यसे राजञ्‌ शपि ये लां न सश 
राजा 

धे. जधम यं येखस^निय 

इयथ मे अरहा कथ ध्य भवेद 

एष प णिरप भ निक्षेपथ सरि 
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११ 


१११ 


११२ 


.१३ 


११४ 


१८ | शान्तिपर्वणि मोकषधमपव १ २३ 


यन्मे धारथसे बे तदिदाना प्रदायतम्‌ ११५ 
दण 
हिंजपत य नगुण त्‌ ते गर 
त्‌ वप्रतिग† यदिफि दिहन्तिमे ११६ 


1 
लर्मेत पतित मम पण द्वेजोत्त 


सममस्तु सदेवा तु प्रतिगृहातमेभ न्‌ ११. 
विरूपः 

क गधौविद्विनात्म्‌अ भ्यां" रतिम्‌, 

सदेति च यदुक्त ते समां छोकसष स च ११८ 

तयधस्यते किञ्ज सि ‹्ते त ११८ . 


सोधम थमृल्यु म ोषतथायुम्‌ 


न 


वेम यो यति प॑ निष्ण पयत ब ११९ . 
गच्छ से द्खितान्‌ खेन मेण यत्र बञ्छसि १२. 


ज पकानां फट प्रिर मय वे स प्रदररिता 
गतिनचल श्चजपःत यथारऽर्जिव १२१ 


प्रय ति सहिताध्ययी गण परेश्ेन्‌ 


1. म 2.ग नि ` 


१ र हामारतम्‌ 
अथवर सम॒ य पूयेम विदतेऽपेव 
स तैजसेन भ ` न यद त्र्चुते रतिम्‌ 
गुणांसेषर सम धत्ते रागेण प्रतेमो हित 

ए सोमे थ वयौ भूम्य सरार 
सर गस्तत्र घसति गुण सेष सम ददत्‌ 


थृतत्ररग च ग ति वथ संशयम्‌ 
परम यथने न्‌सतमे ^ शते पुन 


अशत त प्श ष तामूतो (रास न्‌ 


नह्ममूत स निद द्रस्‌ सुर्ख श ते निराम 
्रहमस्यानमन तम्‌ एकमक्षरसज्ञकम्‌ 

अदु ख रजद्ान्त ततत्‌ प्रतिप ते 
चतुद तथा ष.भि एषो दै 


भ 


` रुष समतिक्र य काश प्रतिपद्यते 


। > 1 ^ 


अथ चेच्छति यगस्मास तदधेतिष्ठति 
यञ्च प्राथयते तञ्च मनसा तिप्त 


अथ पपृक्षतेखे न्‌समेन्‌ निरयर्सातन्‌ 
नेर ६ एवेतो युक्तस्‌ तत्रै रमते खम्‌ 


[अ 


१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२ 

१२९८ 


१२९९ 


१८८] शानतिपणि मोधषरमप्वं १२५ 


एवमेषा महाम ग जापक गतिया 
तत्‌ सवे समास्य त ^ भूयदभोतुभिर भि १३१ 
इति "महाभार ` शतसदष्िाया सदिताया सिक्या 
ˆ परवणे क्षी तमोऽप्यायः ८ ` 
८ 7 प्रवणि एकोन - र †ऽष्यायः ३९ 
[अस्मिन्नध्याये ३ पकाः] 


अष्टा यधिकदततमं ध्याय 


वीक -- 


रषिर प्रि जपस्य र थनपूव जा पार 


न *, 


पनम्‌ 


र्धा : 

किटुत्तर तद तो स चक्रतुसेन भाषिते 

ह्यणे व ऽथव रज्ञ तमे .हिपि मह १ 
क्षथवातौ गत तत्रयदेत्‌ कर्तैत चया 
स्वादो । योके प्रत्‌ कैव ते तत्र चक्रु २ 

४ 

तथेति च प्रति. धम स प्य ॒वुमौ 
यम कारु चमूप्यु च खग स पूरय चाहत २ 
पूव ये चापरे तत्र समेत ब्राह्मणषेमा 
संबान्‌ स पूज्य शिरसा रजन सौतर्वा ज ष्ट 


१ २६ महामाततप्‌ 


ब्रह्मणः 
फलेनामे संयुक्तो राजष ग छर युख्यताम्‌ 
भवता चाभ्यतुन्ञाते जपे मूयषए ह 
स्थ मप्ूवहिद्तोदेय मरफठ 
रद्र ते जपतो निय भरवित्राति वशां पते 
रा 
यद्येव सफला सिद्धि श्रद्ध च जपितु तव 
ग॒ ^ म संधमम्कफढ्म हि 
ह्मणः 
त प्रय पुमन्‌ सवषां स धाव 
सहं तुष्यफला चवां ग छवो यत्र नौ गति 
भरी : 
यसय तयेसतत्र ^दि. त्रे शेश्वर 
सह्‌ देवैरुपययौ छो पठे धै च 
"या विश्वेऽथ मरुतो वस्यति बैःधनिच 


ह € (५ ५ [9९ 


नदयदशेखस्समुदराश्च धंनिविधनिच 
पासि सयं गति धिर ` द स्तोभा सरखत 
नारद्‌ पवैतश्चै विश्च सुपर सू 

तु बुरुप्रमुखाश्चैव हहा हहुसतथै च 

1. मुहर ‰. हुदम न 


१५ 


१८८] शान्तिष्रेणि पूष्णे १२. 


गणी से श्च परिवारापैवैत १२ 

न गासिद्धश्च मुनयो दे दे प्रजापति 

^ष्णु सहु शप च दे ऽचिन्य समागमत्‌ १३ 

अवाद तान्तरिषषे च मयै तूर्याणि च प्रमे 

पुपपणिदियनितत्र तेष महासनाम्‌ १४ 

ननृतु पप्र सङ्कास्‌ तत्रत समन त १४ 

अथ गे धथार्ष हणं क्म ^त्‌ १५ 

ससेद्ध त मह माग <" च सिद्ध्तथ तृष १५ 
श्रः 

अथ तो सहित रज यो यख विधानत 

^ पयप्रतिसह रम्‌ उभ वेव प्रचक्रतु १६ 


प्राणापान तथोदान समान यानमेव च 

एतासु मनसि प्य दधतु णये मैन १ 
उपश्ितष्वं ततर न पिकप्रमथो भष , 

भर स्योश्चव मनसा शनेधोरयतस्तट १८ 
(निश्चेष्टाभ्यां शरीराभ्य' शिरी सम हौ 

जिताने स धाय मृधे यप्रनमेव च १९ 
तालुशमथ हास्य त्रा ण म९ सन 


1, रचत ना 


१ २८ महामातम्‌ 
योतिः क सुमहती जग म श्ेदिव तद्‌ 
ह हाकारलथ दिक्षु सवासु सुमह नूत 
जयोतिर तुयमनतु हणं प्राव तदा 
ततस्खागतमिय ह तत्तेज प्रपत मद 
ठेरमात्र पुरुष प्र्युहम्य विशां पते 
भूयश्चैवापर प्रह मधुर बचन स स 
जापक तुष्यफल्त ये गानां न त्र संशय 


गस त वदेतेभ्य फल प्रयषदशनम्‌ 
ज पकानां वरे तु प्रस्युलयानभेग धकम्‌ 


यतां मधे चेप्युर्खछ यद्दे पतत मुखम्‌ 


अथ ल प्रविवेश ख व्राह्मण विगतः बर 
र ज ऽप्वेतेन वधेना मगब॒ पितामस्म्‌ 
यथै द्वेन दस्‌ तथे प्राविशत्‌ द 
खय युवमथे देवा अभि द्य चोवन्‌ 
7 

ज पक थमय यब्नस्‌ तदथं ययम गत 

तपू ^ मौ त्य लया तुस्यफला वतौ 
योगज पक सतुष्य एर सुमहद वै 


[१ क 


स्व कान्त चै † गच्छेतां यत्र॒ जछतम्‌ 


२१ 


९९, 


२३ 


२४ 


१९५, 


२७ 


२८ 


२९ 


१८८] शा प्रणि मोक्धरमपवं २९ 


हस्प प्ठे्यतु येवेंस्छ माम्‌. 
ऋ, क नै १ 
प्येतेन म गण गच्छेत स्सरोकतम्‌ 


५ (५ 


यश्च योगे भवेग्यक्तस्‌ ` पि नाष्यत्र॒ य 


^षि वेनदेहाः ठेकम यात्‌ ३१ 
गम्थतां सधथेयमि धा राति निद्धये ३१ 


^ + 


इत्यु तदा देवस्‌ तत्रे ¡ रघीयत 


अमन्यच दे ययु दं कििशनम्‌ ३२ 
ते च स" महाप्रनो धम सचयत " 
ृषठतोऽदु यू राजन्‌ स ` सुप्रीम त ३३ 
एतत्‌ फल ज कनां गतिः प्र ति 

थश्रत ह राज क भूयरश्र तुमि छि ३ 


इरि महामारते सहच्िकाया हि वैयासिक्यां 
पर्वणि द्यि 0ऽ१्यायः ८८ 
८८ क्ष पवैणि ६ रिगऽ्भ्य : 
[ रि ˆ ३४ परेकाः) 


दसः 
7 4 


१६३ भारतम्‌ [ 
एकोननवलयाधकदततमोऽ" 


न ---उन्लीन 


गादः फ हैदनग्रकार पृष्टेन पपनेण युधिं प्रहि 
धनाय मनुचरहस्यरि दानुवादः 


युधि 
फर ज्ञ नयोग वेदानां नियम च 
मूताः भथज्ञेयस्‌ तमे .हिपिताह १ 


अत्र युद हर तामम्‌ इतेह्‌ पुर म्‌ 
गे प्रजपतेवंद्‌ हष स्पते २ 
प्रज पतिर्ेष्ठ प्रजा 
दे िसदकवर हमिम्‌ 
हु पति प्र्षमे रण 
प्रप रशि योऽथ गुरं प्रण ३ 


यत्‌ २ त्रविधिप्रयुक 
` फट यत्‌ प्रवदति "प्र 
मन्श्दैर प्रकार 
# 
तदु त भगवन्‌ यथ त्‌ ५ 


१८९] शान्तिपवेणि मोधृधरमप ३१ 


यत्‌ तररसानहमन्विद्धिर 
= यवसव्थनगोपरदातै 
फ़ महद्ियेदवाप्यते च 
त्‌ थव मभ तत्‌ ५ 


मह्‌ मही पवन ऽन्तरिक्षं 

जौ ˆ^ ज द्यौ 
दि सः पूष्‌ 

तदुच्य 1 मे भग न्‌ पुराणम्‌ ६ 
जञानम त्‌ प्राथेयते नरे 

तस्तद्थ भ † प्रवृत्ति 

त चेदहं ˆ परपुरण 

मिथ्यप्रवृत्ति च कथ त कुयाम्‌ 


` केस स श्च यजूषि च 
न्दासे न त्रगर्विं नेरुक्तम्‌ 
अधा च व्याकरण स्प 
रिक्ष चमूःश्कृतन चि ८ 
स मे भवान्‌ दसं स मेतञ्‌ 
ते फल मणिबा यदेति 


१६३२ महाभारतम्‌ [अ 


यथा च देहाश्यवते शरारी 
पुनदशर र च यथा>भ्युपेते ९ 
बृहस्पतिः 
यद्यत्‌ प्रियं यस्य सुख तदहम्‌ 
तदे दुखम्र . यति्म्‌ ९ 


द्र चमें खादितर नस्या 
ए ते कमैविधि ग्रवृत्त 
द्र पनिष्ट च द्वभाष्धुभ च 


[क 


स दाक्तपरछ दसि मभि १ 


(५ (=) | (क 
एभिर्विमुक्त परमाषिवेश 
नैत, ते कमै वेधि प्रवृत्त 


© ^ क न 
अ दभि मेभिखिल्यमनं 
धर्म यु ` च॒तिमन्‌. सुखार्थं ११. 


परं हि तत्‌ कर्मपथाद्पेत 
निर शिषो यत्‌ पदमा वत 
परजास्स्रा मतल मेणा च 
घ्म येत सथो गेकञुप्र १२. 


षट साञाश्चतच त 
मनयगेकारणना यदंसि ,, 


८९] श्ान्तिप्वणि मेधधर्मपं १! ३ 


"तत्त खि प्रणेता 


निशायये वृ मा १३ 
न॒ विह्ञ नगुण पप 
कृमा्भ परयति वजेनीयम्‌ १ 


सपन्‌ ङुर गणि थोदपान 
ज्ञाः मनु 1 परे जंय^त 
अज्ञानत॒ पतन्ति मृढा 
जने फ पद्‌ यथा ^दिष्म्‌ १५ 


कृत््ञ॒ मन्त्र धेत्‌ युक्त 

यज्ञा यथेक्त ह दक्षिणां 

प्रदात नस समाधि 

पम मैफङ वदन्ति १६ 
गुण गुण ` वदन्ति दास्‌ 

1" मू ^ € 

य म्राम मृष मे 
[+ + १९ 


(५ 8.५ {` 
{धः धे मनसपप 
फठ्सख भोक्त च तथ रशर्री १ 


रादश्चस्पाणरसा पु स्‌ 
पश्च श्च गन्धाश्च म 
{ # ए 


। मारतम्‌ [अ 


नर रहं नगत प्रमु द्‌ 


+. 


एतत्‌ फर सि त्ते `णोऽख १८ 


यद्य ररेण र 
शररग्यु समुपभ्ततत्‌ 
रारीरमे यतन सुख 
दु खख चाप्ययनशषरस्‌ १९ 


भ (५ ५ 


च चयत्‌ ` करेति? श्चिद्‌ 
चिव स समुप श्रते तत्‌ 
नस्तु तक करोतिरि 
मे दमुपश्च त २ 
थागुण मगुणफ थी 
कर यय कमेफठे निषि 
तथा थ ऽ गुणवलयुक्तश्ू 
भ॒ भ कमफल स भुड्क्ते २. 
मत्स यथ तइ मिति 
थ॒ पुरं पति मै 
भे. सौ तु ते दु करते 
न तुते समद रारी २२ 
1. धवय ˆ 





१८९] श्ान्तिपवैणि ` धमपव 


यतो जगत्‌ सवै" द प्रपूत 
ज्ञात्वा ऽपमवः ोऽप्युपर्याः श्रन्तिम्‌ 
यन्मन्शच दैर 


दुच्यमान श्रणु मे र यत्‌ 


रसेर्वियुक्त { “घ॒ गधर्‌ 
अ -मसपरोमरूप 
अ म यक्तमवणमे 
[र सजति प्रजानाम्‌ 


न ` पुमान्‌ नापित्पुस वा 
तस चात्‌ सं 
पदयन्ति द्र ^ ग मतुयास्‌ 
दक्षर न क्षरती विद्धि * 
रत्ख ग युर योऽय तितत जम्‌ 
ज त्‌ प्रपुः जगर्तं जग जयते जगत्‌ 


भ ¢ 

द्‌ शरारजेड ` ग 1 
ज॒ तेज पन तरिके 

सद्र त नर्मानः 
् १ (५ 
ये भाविन परमप्रु ति 


# “ मकषेषु ˆ भ्य सम्िहदयते 


१ ३५ 


२२ 


२४ 


१५ 


९६ 


२७ 


& महामारतम्‌ 
नोष्ण॒ शोत मृदु नापि तीक्ष्ण 
नाम्ड कषय धुरन" प 
शद पिच गन्धवच्च 
न रूपवत्तत्‌ परम भाम्‌ 


स्पश नुद्र चन 
गचग श्र चसब्दम्‌ 
रूपाणि चष्ुन च पर यदू 
गृ भ्यात्मविदो नुया 
नि तथे 1 रसन र्यो 
त्राण चगः च्छरवणचशदत्‌ 
सप्च त्तु रूपगुणाच चक्षुस्‌ 
त परपद्यतित भम्‌ 
यतो गृहाः ¡हि रोतियदू 
यास याम रभते प्रवृत्तिम्‌ 
यस्म च यद्येन च॒ कतं 
यत्‌ [रण तत्‌ खमुपेयम्‌ हु 


यच्ापि पूपपरसध च 
मन्व्रमर्चिं-यति सवलोक 


[अ 


२८ 


१८९] शन्तिपषैणिं रोधधरमफ 


वहेतु परमाथैकार 
तत्‌ कारण रैम दन्यत्‌ 


थच श्वित्‌ कृतैमतु यबु 
भ म्रा ते चाविरेधत्‌ 
एव ररे भ भे 
म ज्ञान द निबद्धम्‌ 
यथ प्रदीप पर द्‌ 
प्रकाशमथे कणे विन्‌ 
तथे पञ्चे प 
तप्र ।[ पर तएव 


यथ चरा" बह्व माद 
धक्‌ प्रमाण प्रवद्‌ त युक्त 
तद्रछ्ररे भ तिप 
् नैकदेशा परम स एभ्य 


यथ चिषोऽ्प्रे पन `गा 
मरीचयोऽकंसख नदीषु चाप 

गर्छ चारयति चस ततास्तु 
र छरीराणि शररिण तु 


१३ 


३२९ 


२९ 


३४ 


३५ 


२९ 


३८ महामारतम्‌ | 


यथ च कश्चत्‌ पर गृहुवा 
धूः पयेज्खटन च 
तद्रच्छरीरोदस णपा. 
^ ते पृर्यति ततं यद्‌ यत्‌ ३ 


न्ये ठाति यथ ^ मथ्य 
धूम च प्ये षल्न च कष्ठ 
दरत्‌ सुबुद्धि स भेद्रयाथैर 
बुध परपद्य त भम्‌ ३८ 


थासनीऽङ्ग पतित धेन्या 
न्तरं रयति चात्मने यत्‌ 
ोत्रादिगुरु्ुमन सुबुद्धिर्‌. 
छेत्‌ थग तिलिङ्गम त्‌ ३९ 


उत्पत्तवृद्िक्षयस पातेर 
युज्यतेऽ पर परमद ररी 
अनेन टिङ्गेत छि मन्यद्‌ 
गच्य र्प्रासध गत्‌ ४ 
नच ष परयति च्षुरातमनो 


भ (~+ (= 


तचपिसपशमुपेतिˆत्‌ 


शान्तिपयैणि मोधृधमपव 


तथ पे वैस्साधयवे चकं 
तेत पश्यन्तिस पश्यते न्‌ 
यथ समापे बर्तोऽनट्ख 
सन्ताप रपमै” ˆ ˆ त्‌ 
चान्तर्‌ हपरुण विभ्वे 
तथ तद्र ते रूपमख 


तथामनुथ "पु गयम्‌ 
अद्रहयम यद्शते शरस्‌ 
य भूतेषु महत्सु देह 
दा चैव विभर्ति सपम्‌ 
यु सश्ङ र्ब 
समः ग > वि.ते श्रीरा 
नानाश्रया मैय तेम श्‌ 
श्रोत्र य पृच्ररुणाञ्‌ श्रयते 


श्रोत्र नमो णणयुक्त भव्यस्‌ 
तेजो चषुर्थो विपाक 

जल श्रय॒नमुक्त रसश्च 
स्वस पशेनम तति 


[क 


दर न 


४१ 


४५ 


महामासतम्‌ 


मह॒ मूः सन्तिप 
प यधोश्च रथेन्धिय 
पणिचै नेमनेङुगति 
बुद्ध नोऽ वेते नस्वमाम्‌ 


षु छ्वभ म॑श्त यद्‌ 
दे `याददतेऽ यदेह 
मोऽनु तैनि पर राणे 
जलीकस त इव नुक म्‌ 


चङे यथ श्रिपथ प्रय 
क्म महदूपमे भाति 
खषूप छेक चर्ूप 
पर तथा बुद्धिपथ परेति 


(^ ५ 


यदे येतूपगते पुर त्‌ 
पराप्रान्‌ गुणान्‌ ९ रते चिराय 

^ (ेषूपते पत्‌ 
स बुद्धिह्प पम भ 

7कषेषु ॐ वाभ्याय प्ति 

व £. तद्दधि 


[अ 


४8 


४८ 


४९ 


१८९] शान्तिपवाण धमे 


थः धन्‌ युगपत्‌ ता 
क्षते त्शसुघ्यकाटम्‌ 

यथाक्रमस सेसवद्रस्‌ 
तसात्‌ स एक परमद्शरैरी 


रजस्तमस्सर मथो ह य 
ग छद गुणान्‌ वेपन्‌ 
येन्दरिया या तीह 
हुत शन युखि धनम्‌ 
त चष्ु ¡ परयति शूपमासनो 
परयति स्पदैनमि^ येद्रियम्‌ 
शरोत्रिङ्ग णेन दशोनं 
तथान त्‌ पश्यति तद्धि परयति 
श्रोत्र दीनि न परयत ख खमा.म नम समना 
स जञस्सवदर्धं चक्षैत्र नि परयति 


यथ हिमवत पड पृष्ठं च द्रमसो यथा 

त॒ पूः तुजैरनचत ल्ितवता 

४१९ सः | . ०९ 

द्रुतेषु भूत प्म सृक्षमो ज्ञानास्मवानसां 
£ भ (५ 

दृश्पूरं श्षुभ्य न चासी नासि वता 


५९. 


५२्‌ 


५३ 


५४ 


५५. 


१ २ महाभारतम्‌ 


पर्य प यथ क्ष्म जन सोमेन विन्दति 
वर्मा नचे नचत परयणम्‌ 
रूपव त रूपः ट्‌ उदयास्तमने बुधा 
ˆ या समतुपदरय त तत॒ ^ तुर्गतिम्‌ 
तथा बु दपर्द पेन दूरख विधि 
प्रयस्तं निर्द्ति `य नाभिसहितम्‌ 
न हे खल्वदुपायेन { दथ. सेच्छति 
मत्रन लेेधा ‹ न्‌ बघ्र^त जट्ञाविन 
मृगे ण' भरहण पष्षिम पशषिमिथैथ 
गजानां च गजेरे जेय नेग ते 
अद्रव हे प.न्‌ परयताति मिद्शैनम्‌ ` 
द्रमति मूर्तिख `य ज्ञनेन पयति 
नोप्सहन्ते थ वेत्तम्‌ इद्धियैःाः याण्यपि 
तथबेह पर्‌ बुद्धि पर बु न प्यति 
थ च> मायाम्‌ अश्वा द्रति 


^ (६ 


न च सोऽस भव तथ विद्धि शरीरिणम्‌ 
क्षण र मा चन्द्रम तप्रकाते 
तदन्मू[ { युक्तस्सम्‌ शरार नोपरभ्यते 

४ 7 त -घ जगत्‌ 


५६ 


५८ 


५९ 


६१ 


६१ 


९४ 


१८९} शान्िपवेणि भोधृधमैपषै 


यथा कोशान्तर प्राः चन्द्रम भ्राज पुन ` 


तद्रि (न्तर प्राप्य क्षरीरी राजते पुन । 
जन्म द्धि क्षय ख यक्षे गप भ्यते 
तु चन्द्र ` यक्तिर्‌ शशीरिण 

उत्पत्तषृद्धिभ्ययते यथ स इतिगरते 
चन ए मा त्था ˆ मूर्तिमान्‌ 
नाभिसपेद श्चद्रश द्द ते 
विसृजेबोपसर्पच तद्वत्‌ पद्य ॒ररिणम्‌ 
यथा च कसयुक्तो राहु -.पलभ्यते 
तद्रच्छर रसयुक्त  दुपङ ते 

धा चः कैति्ैक्तत गोपरभ्यते 

द्रच्छरीरमियुश शरीरी ` परभ्य ` 
यथ चद्रो ं न्त्रयुम्यः ग 
तद्रच्छरा फेय यति कमण * 
यथा यक्तमेद रोते खप्रे चरति वेतरत्‌ 

तमि यसयुक्त तद्त्‌ प्रेय भव भ ˆ 


६५ 


६६ 


६८ 


६९ 


७२९ 





नारि 
0दमधम्‌ 
केषु बाः य॒ इ 


५४ महाभारं म्‌ 


यथ ऽ मन्तिप्र ` रूप पश्यति चक्षुषा 
तद्वत्‌ न्यव ` तिन पयति 
ए छि) तस्मिन्‌ थ सूपनतप्रति 
तथेदरय ॐभवेज्ञेय नेन प्यति 
अबुद्धिर तकृ 1 अबुद्ख दयते त 
दु मनस प॒ प्रु यनतिमतस 
अङ्ञानतृ  ^षये गन पदयते 
रै तु पूताः ^ षयेमभ्यो निवतैः 
तषेच्छेद्‌ न भवति रुषस्येह केत्वषात्‌ 
नितते द तष॑ पापमत गतय, 
^षये च ससगौच्‌ श्वत तु सरशयात्‌ 
तप॒॒चा यदूाके इकन्‌ पर त प्रतिपयते 
तु्ुप्प ते पुस क्षयात्‌ पप मेण 
त <<दशेतदप्रस्ये परयलयात्म नम सति 
्रसतैरि^ वदु ख तैरेव नियत सुखा 
द^ यचोरेभ्यो येद्‌ मनम प्म 
इद्रयेभ्यो मन पृ बुद्धि पर रातत 
बुद्धे परतर ज्ञ न नात्‌ सूक्षष रपरम्‌ 


1. सू्मात्‌ पर म्‌ 


८१ 


११] शान्तिपवीण मोधूधमेप 


अ> १ प्रहत न ततो बुद्धिस्ततो मन 
तर त्रादिभियुक्त श ददन्‌ साघु इयति 
7 यजति श द दान्‌ सवा श्यक्तयस्तथा 
वेमुच्छया तिग्रम त मुक्तं चरते 
उदयन्‌ हि सा त दरत्‌ सनते रमम इसम्‌ 
स एव मुपाग स्‌ तदेवासनि य॑ छते 
अन्तरा तथादेम्‌ अ विदयेद्रियरशेमभि 
परा येद्दिययुणन्‌ प सऽ मरृष्य गछते 
प्रणीत मेणा गै नायमान पुन पुन 
प्राय मेफल प्रवृत्तं धमं॑वान्‌ 
{ष्या विनि तेते निराहार दोन 
रस ज रसोऽप्यस्य पर हृष्टा निवतेते 
बुद्धि कमगुणेहाना यद्‌ नक्षि तेते 
द संपद्यते ह्य त्रै प्र्य गत 
अ पर्दिनमश्रृण्व नम्‌ अर मदर्चनम्‌ 
अ णमवेतः च सष्वंप्रहते परम्‌ 
अ यक्तात्‌ प्रसृत न ततो वृद्धितो मन 


मनख एतयो मप्ना मन; तगत मतिप्‌ 
ग 


५ 


८१ 


८२ 


८४ 


८५ 


८६ 


८८ 


८९ 


१ ४६ मह भारतम्‌ 


मते उतिगतं ज्ञन ज्ञान सखतिगत महत्‌ 


नेदियेमनर्ासिद्धिर्‌ त बुद्ध दुवे मन 
ुद्धुध्यते< यक्त पुम सेतनि पद ति 
नज्ञे भेनेत्तद्धि तगुण 

्जञाकरणसयुक्ता त बुद्धि प्र वेते 

यद्‌ गैगुणे पेता बुद्िमेनसि तैः 

तद यते ध्यानयोग धिन 

सेय गुणवती बुद्धिर्‌ गुणेष्वे भे ते 

अपर ,पे निः ~त भरेदशङग देषोद प्‌ 

यद्‌ निगुण {ति यन मनसि षृजम्‌ 

तदार यः ति षनिकषे यथा 

मनर सख्त बुदा हा याथनिदशेकम्‌ 

नस थ गुणपेक्ष निगोण रिदशैने 

स येतत सवय द्रराणि मनसि त 

मनखेकाप्रत ख तप्पर प्रतिपद्यते 

यद्‌ मह्‌ न्ति भूतानि नि ` ते गुणक्षये 

+ 


तद द्रवाण्युपदाय बुद्ध बस त्त्‌ 


सव॒ क्षि तैवाध्यायसमाि श्य 
1. सु नि -क सुण नि 


[अ 


९१ 
९१ 


९२९ 


९३ 


९५ 


९६ 


९८ 


१८९] शान्तिप्ाणि धमप 


यद्‌ मनसि पा बुद्धिर्‌ वतेतेऽ तरचारिणी 
य सायगुणेपेत तद प्यते मन 

गुण दूयुणोपेत यद ॒ध्यानगतं मन 

तदा समेन गुणान्‌ हिः ! निगुण प्र प्ते 

य स्येह नेना स्य तिदरेन्‌ 

यत्र्ना पद्न्यसं वि यात्‌ 
पस स नुम मेन गुणैजोया तेन च 

निनीषेत्‌ तप्पर त्र चह्ुद्धेना राप्मना 

गुणहीन हि मग वहस मुबतेते 

गुण भावत्‌ प्रय चने क्ये हेयसम्मितम्‌ 

नेरु यद्र चप्रोति सगुणः ? तते 

गुणे सारणं बुद्धिर. हृत शन इवेन्धने 

यदा वियुक्तानि इदद्रियिणि कर्मभि 

तद तप्परम श्य सयुक्त प्रकते पम्‌ 

ए प्रकृतित स्वसमभ तदरारारिण 

निवते ते निवृत्तौ च सगे नैवोपयािि च 
रपप्रकृतिधुद्धिर ^ शेषश्वेदधियाणि च 

अहङ्कारे ऽभिमानश्च सम्भूते भतस फ 

1. इतेऽ र्ता 


१४ 


९९ 


१ ८ महामारतम्‌ 
एत प्रवृत्तितु प्रधानात्‌ सप्र तेते. 
द्वितीय मिथुन यक्तिम्‌ अविरोर्षा ग छति 
मदु, यते श्रेयस्‌ तथ धम ऽ यथम 
राग मू प्रक़रात ` तै रक्तं ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ 
दिवेप { प मुक्तति मनसा सह 
अथ तदक्यते ब्रहम मणो सूत्रमिारितिम्‌ 
तदे चयदासुः सौवण "ते पुन 
युक्ताखथ प्रबाेषु मृ मये राजते तथा 
तरेषु मनुष्येषु तदद्रसिमृयादिु 
तद्त्‌ काटपतङ्खषु प्रसक्तात्मा ख मेमि. 
येन येन शरारेण यद्यत्‌ कम करोययम्‌ ` 
तेन तेन शरेण तत्तत्‌ फट्पुप श्रते 
यथा ` रस भूमिर ओषध्यासानुसारिणी ` 
तथा कमौनुगा बुद्धिर अ तर प्माऽतुदरिन 
नपूरद दिप्त छि पूव भसत 
अभिस^धपूर्वक मै मेपू फलम्‌ 
1. ~ज्ञेयसत । ज्ञेयो प्यसम : 
“ ओओशैे कैवाध्व ए 


[अ 
१८) 
० 
११ } 
१११. | 
११२} 
११३। 
११४ ` 


११६५ } 


१८९] शान्तिपेणि मोक्षमेव ४९ 
फल धमत ˆ त्‌क्मक्ञे; था 

ज्ञेय ज्ञान सक वद्य ञ्‌ ज्ञान सदृसद्‌ा९ कम्‌ ११६ 
ज्ञानाना च फलनां चज्ञे ना कर्मणा तथा 

क्ष्य ते यत्‌ फर \यज्ञान `येर्प्राष्टितम्‌ ११५७ 
महद्धि परम भूत युक्ता पद्यां योगिन 

अवुधास्त न पद्या त ह्यात्मख गुणवुद्धय ११८ 
परथिर्वरूप † रूपम्‌ अप मिह महतस्‌ 

अद्यं मरत्तर जस्‌ तेजस पतो महान्‌ ११९ 
पवनाच महदयमत त्परर न 

मनसं महती शुद्धिर बुद्धे कारे सहन्‌ गत ११ 
काटत्‌ सभग न्‌ विष्णुर यश्य समिद्‌ जगत्‌ 

न ^नै ष्यचैव स्‌ तस्यदे तिते १२१ 
अनादि दप्ध्यवद्‌ अ ‹ सोऽ यय 

अयेति सुखदु खानि दुखं पबहु यते १२२ 
तद्र परम प्रकत तद्धाम परम पदम्‌ 

त्क्व काटंनिषय द विमुक्तं मुक्तिमाधिता १२३ 
गुणे व्थे प्रकश्चते किगणत्वत्‌ तत परम्‌ 

निब ्तेटक्षणो धमम्‌ तथ ऽऽन याय क.पते १२४ 


1. वं 


१५ महाभारतम्‌ 
छचो यजुषि स मानि श्षरार णि यप श्रत 
ति परु प्रवते ते यत्नस ध्याविनारिन 
तचे भि यते ब्रहम शर्दराश्रयस भवम्‌ 
य साव्य तद्रह्य नादिमध्यं न च तवत्‌ 
कचामादिसथ सा यजुषामादिरुच्यते 
अतश्च दिमतां ष्टं च दित्रह्मण स्मृत 
अनपे द्मध्य त्‌ तदन तत्व सोऽ यय 
ययत्व॒ न्दरो हन््मा त्त परम्‌ 
् ऽनुपय याम धे मेण 
नयं पद्यत येन गर ति तत्‌ परम्‌ 
विषये च ससगाच्‌ श्रव॒ च संरायात्‌ 
मनस चा यदाकाङ्कषन्‌ पर न प्रतिपद्य 
गुणान्‌ यदिह पश्य पदि यपरे जना 
पर तवाभि ङ्क्षति निशुणत दण धिन 
गुणेयर रयत थ वेण नेम म्‌. 
अनुमा द्धम य रुणैरवयव प्रस्‌ 
स्मे मनस चद्मो चाक््तनश म 


तेत्‌ पदम्‌ 
पुननेवाभिपर्यय 


[अ 


१२५ 


१२९६ 


१२ 


१२८} 


०९) 


१३ 


१३१ 


१३१ 


१८९] शान्तिपवेणि मोधूधरमप 
मनो है मनस ददेत च ददनम्‌ 


ञानेन निं ॒स बुद्धि वु तथा मन 
मनसा चेन्धियम्रामम्‌ अक्षर प्रतिपद्यते 


द्विपरहुणोम स समृद्धस्‌ 

तथ ऽनिराद गणत सुरथ 

प्र यज येव विलोभ्यमाना 
हुत शन वायुरिविन्धनथम्‌ 


भ (4 ०५१५ 


गुणादनि ˆ यगेच षां 
त्द्‌ वेद्ध प्र राभ्याप्‌ 
तेने { ५ ५ 
व { धिना प प्रवृत्त 
गुणादाने ह्य शर रेति 


अन्यक्तात्मा पुरुषो यक्तक्मा 
5 यक्त गच्छति न्त लि 
तेरे वेद्धियै धमनैर 
सयदि तते कमरूप 
सवैर चेद्धियेस्सम््यक्त 
देह प्रप प भूताश्रय ख्यात्‌ 
त्‌ समथ्या ति करमणे 
हीनस्तेन परमेण च्ययेत । 


१ ५१ 
१२ 


१३४ 


१३५ 


१३९ 


१६३ 


१३८ 


१५२ महाभारतम्‌ [अ 


परः नर परयति नान्तमा 
हः स्या भवित चेति द्ध 
परत यतीह विलोभ्य नी 
यथ पुव युरिणिखम्‌ १३९ 
दि क्रयो गुषुपरभ्य निरीणो 
यथा भवेद्र्यपगतरदरेमम र 
तथ सा मुनिरे निर्विशेष [ब्‌ 
स निगुणं प्रविशति च ययम्‌ १४ 


अनगस' तिमत पर गत 
सखयस्मु प्रमवनिष नम ययम्‌ 
सन न यदम मक्षर धुवं 
निचाय्य त रमममृतत्वमशरते १४१ 
ईइ धरम मारः सह 7 ˆ चां ? 
शा [ एरननवेर््या क्रः `भ्ध्या ; ८९ 
८८ > घमवेणि एक - ५ वयः 
` क्रष्यें१ प्रे 71 


१९] शरान्तिफणि मोधधर्मपव १५३ 
बल्याधकरतततमो ध्याय †1 


03 


प्मेण ६ र ¡ रिङन्धनन ति अरण्य रूपि 
सार ˆ म्‌ १ नाद विक्ली ददः २ 
नारदेन प श्र भगवदपरोक्षी रणम्‌ ३ 


युधिष्ठिरः 
पित मह महप्र दु लशोकपम इरे 
भ 9 ^ १४५ £$ ५. 
सस स्वक्र ठोकानां नवेद ८ किविम्‌ ॥ 


अत्र युदाहर मम्‌ इतिह सं पुरातनम्‌ 

तिव न स द्भगय नृपेत्त २ 

मुन निव धन ` मनयकरतिं तथा 

निरार म निराट बम्‌ असनत च मेषि ३ 

पुत्र हृष्ट्ाऽ युवाचातं सात मोगवर्तं तरा ३ 
गवती 

उत्तिष्ठ मूढ फं शेषे निरेक घु. जने 

निरछ्वे धतेपायेपेवृ तवा घम्‌ ट 

॥ निबन्धनः । ि 

पैठेक मे मह्‌ मातम्‌ स्वेहु खाख्य तिव 

अये त्तष्िघातय यतियेतत्रमाष्घुच ५ 


न णचा ` धं गह नु ` यम\ यो 
दतः 


५४ महामाम्‌ 
हर्‌ शरीरमप्य पित्र दत्तमसद्ायम्‌ 
त धे र ग्व धन {एति श श्वतप्‌ 
कश्चिन्पहति ससरि वतमानो धने छय 
तदुगमभिपराप्तो महत्‌ क याद्सङ्कुम्‌ 
सह याप्रगज करैर्‌ अतिषे रैमहारने 
मतात्‌ पक्षु्रसद्षटर वधते पुमन्‌ 
स तद्रन नुचरम्‌ बिप्रधार्बा त 
वक्षमाणे दैशप्तं शरणथं धवति 
अथपयतरूढस द्रगुरष्रम्‌ 
च मध्ये च तत्रा ¶द्‌ उद्पानस्समाघ्र 
(भषित सञ्छिर गृ भेरमिसप्रत 
पप दैन विजने सछिलाशये 
मत्तां सतन इषु 
बाहुम्म सपरि कस्‌ तय परमसस्वय 
स॒ थारषतेतत्रडवपद्‌ धदिहिर 
अधसत्रैव जा जम्बूवकषसुदु र 
करूप वबेठय अपद्‌ त्‌ सुमरफलम्‌ 
वृक्ष हृ^धनव्यं वहापुपसा सम्‌ 


त तारूपा पपु रसू त ब्‌ वृकषैऽभवन्‌ {छ 


१९ 


१९ 


१४ 


१९] शान्तिपणि षधमपव 


तेषा धूना क्हुध धार दृते वदा 
विट वम नस्स पुमान्‌ धारां पेवति सवदा 
त॒ व्ष्णा विरत पयमानखसं टे 
परीप्सति चतां नियम्‌ तृ सपुन न 
एस सते व्रदुखिदुखीपुन त 
मया द्नदेयत ददख्यमिवे सि 
भी 
` च प्रार्थे गोऽ द्र ¡ मु मवाप स 


साच यक [ऽथे प्प जगाम परमां गतिम्‌ 


ए ससास्व सृपज्ञा ृपत्तम 
परवैर मगयगर्छति प्रम पदम्‌ 
युर ` 
५, (०. #) १ 
ए सर ख रूप विरितित 
पेत तु थन क्ता त्रन्‌ महात्मन 


] रमिति कंप्रोक्त ह सतु कूपक 


+ + भ ॐ 
कसक्तिको दवृ्षोमघु प्पिपेाह 

एत मे संशय वद्धि धनरन्ट्‌ कुप्यते 
थध धन तेन तथां च किमिदं सिह 


म) 


उप स्य नभनद्‌ सव माक्षविद्धिरदाहतम्‌ 


१ ५५ 


१५ 


१६ 


१४ 
१८ 


१९ 


२१ 


१. 


२३ 


१ ५६ महामासतम्‌ 


यमतत वि दते येत ब धनङश्च भारत 
एतदुक्त हे 1 तार महन्‌ ससार एवस 
येते प्रतिष्ठितिः छ याय" प्रकीिता 
[स नरी हाघोर वणेरूपवेनाशिर्न 
तामट्श्च जराप 1 परे क्तं यय जगत्‌ 
यस्तत्र रुपे वसते महाह कर एव सं 

यो वृकषस्स च मयुं खत त॒ तत्‌ फलम्‌ 
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चचार प्रथिवा ‹ । र्तथो यनुचरन्‌ प्रमु 
हिमवत्प द श्रि { चायै च पुन पुन 
स दद हृद्‌ ततर पश्नोघ्छ मा ठम्‌ 
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सा महात्मानम लक नारदेयाह भ भेनी 
ख सर एपमासाद्य त्यौ विस्ितमानस 
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अभिवादये वा सावित्रि र्थो मतिं 
एत मे सर्य देवि क्तु दैसि क्षोभे 


१५ 


४ 
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[अ 


४४ 
४४ 


४५ 


५ 


४८ 


६९ 


१९] शान्तिपर्वणि ` धुषर्मषव 
भीः 
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न नारन्नमर्णं अरछुर्मकरकुण छम्‌ 

६ द्रनीरनेमाम त केयूरमङटो -4्वदम्‌ 

देवैरेद्रपुरेगे विस्मितम्‌ 

नाखो जयक्च न षवदे शिरस हरय 
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विक्षि जग मय तिरय ऽध्युत 
तत्‌ प्रस द श्पीकेा श्रोतुमिश्छ मि तद्धरे 
भीष्मः । 
न्‌ मरा र अभ्यम्‌ षत नारम्‌ 
भग नू 
यदम सर्पतु दानां धिस्सेरया 
निद्र निश्द रा युचयद्घुद्ररोचना 


म पद्यत सतततम्‌ प्र छ यदिहेच्छसि 


भ, अ (० 


योगि ` महाप्राज्ञ मदा ये यवश्िता 
~  प्रक्ठद्‌ दे ष मः सादमवेहि तत्‌ 
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भ 
इ्युक्वा स जगाम थ भग न्‌ भूतम बन 
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एतम र गोबिन्द गत युक्तं महषेय 


एष ˆ^ ¶च ^ [रणकारणम्‌ ६८ 
मया प्येतच्छरत राजन्‌ नादत्त न्बिध त्‌ 
य माच नारदोभग न्‌ मुनि ६९ 
मस्तससार्या घातकारण 


मजन्ति ` व्ष्णु न. 
ते ए युड मती दुखभम्‌ 
इर्त निल ददि णयन्ति 
इहि श्रीम भारते क्िकायां हिताय सिक्या 


शारि नवव्यधिकरततमो 
८ ्षधर्मैपर्वेणि द्विचत्वारक्योऽष्यायः २ 
असि ` पत्रिकाः 


एकनवलयधिकराततमो या 


रि 
प्रेण धष भूतादजगर्मा रनिरूपणम्‌ \ 1 
रद दितचर ` हादिभगवल्म दुम चरि निरूपणपूः ॥ 


तवप्रतिपादनेन द्यानविधानस्‌ 


धिष्ठिर. 
पेत मह महाप्राज्ञ पु र॑ क्षम युतम्‌ 
ससतविणुं भूत नां प्रम ययम्‌ 
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१६२ महामारतम्‌ | 


रयण र्षः श्च गोवि द्मपरानितम्‌ 
१4 कि [कर 14 । 
तेन भरतधरेः शरे तुमि मे केशवम्‌ २ 


रु ोऽयमथ र जमद्‌ यस्य जस्पत 

नरद चदे रष कृ णद्वेप यन च १ 
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मकण श्च गविद्‌ थय यद्धुतं महत्‌ 

केशवे भर्तश्रः भग नीश्वर प्रभ 

पुरुष सवैमिये श्रयते बहुध षिसु ५ 
† तु यानि विदुः ्यणर्दङ्गध नि 
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ह्‌ा< नि महवह श्रणुतनियुर्घार ६ 


यतनिचह्ुर्‌ मनुयेद्रये पुर णविद्‌ जना 
व । ९ £ ९. 


ता सवणे गेवेदे ^तेयियाभेतन्यहुम्‌ 
महामूत ति मूरास हास्म पुरषे 
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1, 1 बा 
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ॐ श तस 7 वे ` 


११ 


१२ 
१२ 


१६ 


१४ 


१५ 


१६ 


६ महाभारतम [ 


रीवेमच्यङ्धिरसो टस्य ठह क्रतुम्‌ १८ 
रीच शइयपत मप्रजमभ्रज् 
मनस जनयमसतैलस वित्तम्‌ ९ 
अद्गष्ठादसरजेद्‌ म्र वेरंपे पूरैजम्‌ 
` भवद्भरतश्रेषठ दषो नम प्रज परति २ 
पूवेमजायन्त दृक्च ^ `" भरत 
पतेदै्े स्‌ तस ष्वेष्ठऽभर्डि २१ 
स्वेधर्मोशे ज्ञ यकार्तिमैह्‌ यश 
राच कार्यपक्तत स साममत्‌ पः २२ 
इत्प तु हमभगस्‌ "तत‹सज ` दश्च 
द्दौ ध षमेजञदक्षए प्रजप्ति ` २३ 
षि र! भेततेजस 
~शे प्च सध्य मरु ` मरत २४ 


परस्तुय स्‌ {>+ ऽन्यास्सं बक्चति 
सो प महमगप्‌ स समम त्‌ पति २५ . 
द्रस्तु यजाय गण प्तुरगन्‌ "जन्‌ 

ग॒ पुरुषान्‌ ‹ गन्‌ द्विरद वनस्प न्‌ २६ 
आदियानदि^ ^` दे परषठान्‌ ह वन्‌ 

1 उदधि 





१९१] शान्दिप्वणि सोरम ६५ 


षा विः बौमनो भूद्‌ गोविन्दश्चाम त्‌ प्सु २ 

त्य णा पिद श्रीर ` 

दानव॒ परभूत देतेयां वायुर २८ 
विप्रचित्तिप्रधाना दान नघ्ूजदनु 

दितिस्तु स नरन्‌ महा + न्‌ व्यजायत २९ 
अहर च च धन्‌ मधुसूद 

रवाह च पर ९ च स ^मेवान्वकस्पयत्‌ 


४ परसीऽघूज धम्‌ था सजङ्गन्‌ 


पृथिव ग सृजद्वि्च दित भूरितेजस १ 
तत॒ णोम बाहु नरे युधिष्ठिर 

णान्‌ शत श्रेष्ठ युख दभ्यसजत्‌ भु ३२ 
ब हुभ्या क्षश्रेयशचत श्य मृरतदशा मू 
पद्य शुद्र चै केरा ` भरतषम ३ 
सए चतुमे नूस महपा 
अध्यक्ष सवेभूताना घ तारमकरे त्‌ प्रु ३४ 
वेद्‌ वेद्य ^ धात र॒दह्याणपमितद्यतिम्‌ 
मूतमातृगण ष्यक्ष विरूपाक्ष च स ऽछजत्‌ ३५ 
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पटू रि 


१ ६६ महाभारतम्‌ 
अध्यक्ष पु यप पाना पितणा स वर्तिन्‌ 
अ जत्‌ स भूतात्मा ति श च धनेश्वरम्‌ 
य ठस मसज धथ बर्ण च जरेश्रस्‌ 
व सव सवैरेवान म्‌ अध्यक्षम रेत्‌ प्सु 
यव ॒बदमृच्छरध देह धारयतु रणम्‌ 
त त्त दज सतेन सादयमकरृत भयम्‌ 
न तेषां मधुने धमा बभूव मरत ' म 
स॒ ९ दैवे चतेष गम समुपपधते 
त` युगे छे सप्परजायते प्रजा 
त ॒भू्मेधुनो धमेस्‌ तेष मपि जन धप 
परे मधुने धम जानमम प 
थ॒छयुगे राजन्‌ द्रम पेदिरे जना 
एष भूत ति त स ध्यकष्च प्रका त 
निर क्षश्च `` तेय पतेयि यामि तनपि ` 
दक्षिण पथजञन्प नस्‌ सवै र तस्तव 


ध्र पुष ददशवर वृचुपा द्र सह. 


तरप्थज न ये मे त्प 


॥ ० 


ये कमज र ^र 1 बैरे सह 
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त प्रभृति वधतेते जना रतपेभ ४8६ 
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राजान समसल त समासायेतरे सम्‌ ४ 
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१ ६८ महाभारतम्‌ [अ 
दविनवल्याधकदततमो ध्यायं 


षि 


भीष्मेण युधिष्टि प्रति रीच्यादिव्रह्मपुवव नपूरवैक प्राच्यादि 
दििमात नामनि; 


युथ 

ॐ पुवै सम्‌ पतय प्रज ना भरतषैम 

के चषयं ह ग दि येकि १ 
भी 

श्रयत भरतश्रेष्ठ यन ९ परिष ^ 
ना येयेच दे येक २ 


एकर म्भूभग न्‌ आद्य सनातन 

ब्रहणस्स ` मह नि यस्म ३ 
राचचिर र पुर ख 

बरि हाभागस्‌ द्दोवै म्मुष 


इ्येते पुरणे ˆ गत 
अत्त ङ क्ष्या ने जाप^न्‌ ५ 
रिषं मुद्पन्नो ब्रह्मयोनिः तन 
चनवर्हिमेग स्‌ त्‌ प्रचेतसो द्‌ ६ 


1 अधेष 


१९२] 9 मोधुधरप 


दश्चान तनयस दृक्ष नाम प्रजापति 

दे मन ^` दृक्ष ईइ चोच्यते 
मरीचे करारयप पुत्रस्‌ त॒ दवे मामनी पृते 
अरिष्टे रिय काश्यपेयपर विदु 

पौर श्शरी न्‌ राजा भोम वीयेवान्‌ | 


ह्य दि यानां यगन पयपासि। 
अ चै भग न्‌ ये चनन्ये तनय निभो 
एते देशा केथिता भुवननां प्रम ना 
शराविन्दोस्तुभ गण ह णद्‌ च्यु 
एकै । ह तु तनयानामभूत्तश 
ए शत णदश्च प्रहसन 
पुत्राण च तेर्ि दू इर यन्य प्रज पतम्‌ 
मारक्षते विप्रा पुराण ३ एशबिन्दधीप्‌ 
सि प्रमे ह श प्रजाप 
ए प्रना परतयम्‌ सश य^न 
विदुसुरज^रम्ह गी दहना 
अध्यालधित्‌ सह णां मायोणां द्‌ मध्यग 


६९ 


११ 


१९ 


१२ 
१३ 


महामासतम्‌ 


सयगा गमपस्‌ तायु यतां गत 
अत पर प्रवक्ष्य ^ दर्वा भुवतेश्वन्‌ 
मगोऽश्वायेमा चै मित्रोऽथ वरुण य 
वि ¡चे धात च वेवखांश्च ह वर 
पषा पूषा तथैते द्र दर दशो व णुरं यते 
एते दर दश्चादिया करयपश्या.मसत भव 
नासयशैव द्‌ स्मृते द्राबधिनाषपे 
ति स्यासज वेत ब्रम प्रजापते 
९ परश्च मजर्भमान्‌ विग्ररूपो मह्‌ य 
अनै प दिय विशूपक्षऽथरे त 
हस्थ बहुरूपश्च यव श्च रेशर 
सत्र जय पिना च पराजञत 
ए [देते कथेता रद्रा मुबनेश्रय 


^ ^~ 


पवेमेव मह मागा वस ऽ प्रक तिता 
एत एध दे धम्येव प्रजापते 

` च पृषसुरश्ैतिर्द्षा ^ तर समृत 
शील ` तनिनस्वन्ये तथाऽ ये सिद्धसाध्य ` 


1. ^ ह 2. न ददम 
3, ४9 4. पूव 
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५५ 


१६ 


१८ 


९९ 


१९२] शान्तप्मीणि शप 


भ 


कमवो मरुत॒ ` तां चोदितो गण 
एवमेते ! ता विशवदेवारथाऽश्चनौ 
अटि क्षत्रिया `षां बिरस्तु मरुतस्तथ 
अश्विनो तु मती श्र तप्परे समाहिते 
समृत त्वव्रिसं देवा हणा स्तेने य 
इयेतत्‌ स “दे नां चातु ओ प्रकार्वितम्‌ 
एन्‌ब॒तरुत्थाय वन्‌ यर प्रक तेयेन्‌ 
जाद्‌ यकृताबैव "पापत्‌ प्रमु यते 
यवक `ऽथरेभ्य अ मुपया 
अ शेजश्चैव & वान्‌ नीट स्मि सुत 
कधर्मेधातिथे पुत्र वर्हिषद था 
्ेलोक्यमा न॒ थ प्रास्यां प््षयर मृत 
"उन्युच ^ मुचश्च खस्यत्रेय्च वय न्‌ 
रमु शरेध्मवाह भग नूयुदत 
मित्र रुणयो पुत्रस्‌ थाऽगस्य पन्‌ 
दूयेत षय नियम्‌ अश्रि दक्षिणां £शम्‌ 
प वपो “ठ्य परे वधश्च येवन्‌ 


1 ध 0: ष्व ड 
2 शकः . 4 धेयः 


९ 
२६३ 


१. { 


२५ ` 
२६ 


२८ 


२९. 


३५ 


र महामारतम्‌ 
एक द्वि“ त्रिश्च हषेय 
त्रे पुत्र दु सस्‌ धासरख प्रयु 
एते चै महाप्सन पथिममश्रित दिशम्‌ 
अ बच ^ दयप मह नषि 
गौ रद्राजो ˆ ख भित्रोऽथ "शि 
थ त्रोभग न्‌ ऋच हस्र 
जमभि सते चा श्रितादेम्‌ 
ए तिदिश् स कीर्ति मज 
` क्षिभूः मप नोमुनन न 
९ मेते हाप्मानस्‌ ~त येकशो दि 
एते तिनि < स'पदपै प्रमु यते 
यख्ाय दि ते ! द्श्षश्चरणग 
मु यतेस पेभ्यस्‌ ˆ गृह जेत्‌ 
? पमि सार ^ यां ^ चैयारि 
 बैणिद्भिन ४ 7 भ्याय ९२ 


८८ पष गय : 
[ 7 ध्यय ` :| 


३२९ 


३३ 


२५ 


२६ 


३८ 


९३] शान्तपवणि शष्पवै १९ ३ 
त्रि वल्यधिकरततमोऽध्याय 


न -कन्वहिनकीन 


` युधिष्टिर प्ररि ˆ राहावतारनिरूपणम्‌ 


युधि : 
पे महं महप्र युध सल्यपरा 
भ्र प्रच्छ काः येन कृष्णम ययम धरम्‌ + 
यच्ाख तेजस्सुमहद्‌ म पुरातनम्‌ 
नमे सवै थ र तहि ९ पुरुषष द 
तिये योनिगतसूप धधरि न्‌ हरि 
` ये गण "तमे त्दि पे परह ५ 
भीष्मः 
र ह मृगय यतमः `या ` श्त 
तत्राप्य मु गणान्‌ मा नन्‌ सहश्च ् 
ततस्ते मधुपकण पूजां च रथं मयि 
तग तां पूजां प्रयन दृ इम्‌ ५ 
"ष थि तत्र कारयपेन महुर्धेणा 
मन प्रह देना दि य॑ ताभिहैकमनादृश्रु ६ 


1, दख्थारि प 


१ सहामार प 

1 यपः 
 मंदहि भगवम्‌ विष्णुर्‌ रहो क्त धृक्‌ 
तमय जगत्‌सम्‌ आः सवैस्य चास्मवान्‌ 
पुर दन यख्य हि कोधरोभसर्मा वत 
यकेन मत्तारशतश्चो नरक मह युर 
तथव चाये बहूव द्‌ नव युदधदुमेदा 
न सहन्ते स दैव नां समाद्र तापसुत्तमम्‌ 
दानवसयैमात तु देव दैव यस्तथा 
न शप ठेभिरे रजन्‌ ^ दयमाना सह श 
पृथिरवा चातैरूपा ते समप.यन्‌ दिवो ९ 
दानवरभिश्च ¶ण घे रख्येमह्‌ बे 
भरा पृष्ट चदु^` शा तमिच्छताम्‌ 
अथ दितेयास्सन्त्र त्र 1 भिद्‌ वन्‌ 
कथ रक्ष्य महे म्‌ नवेरपमदनम्‌ 

द्यि: 
य मूष मुवाचेद्‌ तिलुोऽत्र विधिमेय 
ते बरे भिस मत्त बेन च मदेन च 


1. ग ध्यं 
2. नि तीम्‌ 


११ 
६. 


१२ 


१६ 


१९.] श्ान्तिपवैणि मोृधर्मप्व 


न च वेत्य सम्मूढा वष्णु यक्तट्सनम्‌ 
राहृरूपिण देवम्‌ अधृष्यममरेर पे 
एष वेगेन गः 1 वै यत्र ते दानवाधम 
अ तभूमिगत धे रा निवसन्ति सह श 
शम येष्य ते तच्छरः 1 जल्पुदुरसत्तमा 
तो ^ ष्णुमेह तेज वरहे रूपमा त 
अन्तभूम स प्र इय जगाम दितिजान्‌ 
ष्ठा च सहित सवं दया सम नुषम्‌ 
प्रस सहेता बै धु ढ्चेदिता 
स“ च समभन्य राह जगृहुस म्‌ 
सद्ध रह ते षेय त 
दानवे महावीयं मह शराय वोदधता 
नादक्तव मित्ते ततद्‌ विभ 
तत गमम्‌ विस्मय ते द नबेन्दर भय दता 
स॒ गतमप्मन मेनिरे च सह श 
ततो देवादरदेव स योगास योगसारथे 
`गमाख्यमभग सि्‌ तद्‌ भर सत्त 
विनन द महानाद क्षे भयन्‌ दैयदानवान्‌ 
स दितायेन टकास्‌ सवंश्रैव रिरो दश्च 


१५ 
१६ 


१८ 
१८ 


२ 


२ 


१ ६ महामार 


तेन स॒ श्म्दैन ठभिरे क्षे ममि 
स॒ न्ताश्चभन्‌ स दे इक्रपुरोगमा 
निवे जग पे वभूवतिभृश दा 
र जङ्गम चपि तेन नदेन गोहितम्‌ 
` दनवास्स ते दे भषित 
पति गत॒ श्रै विष्णुज^ ˆहि 
रसतल्तश्र रद्‌ दधिष 
सुरस दार मास ¡ मेदोखिस यान 
देन वेन महत॒ नतन प्र 
प भोमहयोग भूत चायेरं भूतराद्‌ 
ती देवगणा `“ वेत महमुपादर न्‌ 
ग हयाः प अचुशरैन जगत्यम्‌ 
दै 
तदोऽय व्शोदे नैन? यप्रभे 
"ऽहे 1 नादी येन विहि जगत्‌ 
द दत्र हित "ज 
1 -रो मिभमागमन्‌ 
| षम्‌ 
8 प 
4 ना दमधम्‌ 


[अ 


२५ 


२६ 


२८ 


९ 


१९३] शान्तिपवाण मो्षधम॑पवं 


ए सिन्नन्तरे "ष्णुर्‌ रहं पमण त 
उदतेष्त्तद दे स्‌ सूयम ` महर्धभे 
त पिताम : । 
नेहय दानव्रपतान्‌ मह्‌ मां मह ब्र 
एष दे ग महायोग भूत ‹ 1 भूतम न 
स भूतेश्वरो योगी 'सुनिराः तथाऽ स्मन 
्थिरमव ष्णेऽयसपपुप्रणादरान 
९ क्मेतुसाष्वेतः दयमितभ 
सम या स्खमात्म न महाम ग महाद्युति 
पद्मनाभो महा गी मूता भूतम बन 
स॒ पोनर्भं गय शेक । सुर सत्तमा 
1 धिरेष प्रभव रठस्सड्क्ष्य र 
ले न्‌ र्यत नेनतदे मुने मह स्ना 
स एष हे महाम गस्‌ स लोकनमस्छृत 
अयु पुण रीकक्षस्‌ सवभूत समुद्भव 
दरति म॒ र शतसहच्िकायां हिताया वर्या 
{प {न॒ धिक्तं ऽध्यायः ९६३ 


८८ 1 धमपवणि पञ्चच वा ऽभ्यायः ५ 
[ सिन्नष्यये+ पे :] 


1. 'निरम १ ग त्म गकङत्‌ 


3.ग॒ सत्त: ५. यमा 
४ तै 
9.१. 


३९ 


२२ 


३५ 


२६ 


१ ८ महामारतम्‌ [अ 
चतुन लथिकशततमोऽ'य य॒ 


[0 3 


^ मेण धिर ति सुद क्थन्‌ 


युधि रः 

पितामह चप्रा श॒ महाप्मन 

तुमदैसि तरत महत्य नेतु १ 

न वप्या यहमप्येन पयन्‌ शृण्व म रत 

ए कृणमदहवह्‌ तसाद द्र्बहेमे २ 
भ 

शरण रजन्‌ धामेतां वै णव पापन्‌ श्चनीम्‌ 

नरद मांपुर प्राह यमहते दामितम्‌ ३ 

दे नीरद पूव तवे बेष्यमि ˆ हर 

इते सञ्चिन्य मनस दध्यौ स तनम्‌ 


हिमल्ये मेदियेदि वषरत^छ 


तु छस^ र हरस्‌ सयत स॒ जिते^द्रय ५ 
ततेऽतरिक्षे गर्खत्‌ तसुनिप्ररर्भ्र 
मेघग रनिषेष दैयाब [ऽशरर ६ 
अश्रीर 


^ मयत समप ध्यान मुनि यत्त 


१९४] शान्तिपेणि पोधुधमेपवं 


अह ददाभेते ङ्ञनधम" वृणाष्व प्‌ 


भ | 


छूत्वा मुनिर -य॒ ध्रमावि्रमानस 


केतुखरेतिर्सा स वबक््यमाहपर ति 
नारदः 
र मन न्रिभेद्‌ ध्ये 
स॒तो ।क्यमुदीस्यन्‌ माम्‌ 
न रूपम यत्तव॒ दयते 
ईै.ग्विधर समधेष्टितोऽप्त 
भीह : 
पुनस्तमाह्‌ स मुनिम्‌ अन तोऽह बृहत्तर 
न मां मूढा विज्ञानति -निनो म वि्‌ प्युत 


` प्रह सुनिद्रम्‌न्‌ प्रणते विनय ^घ 
नारदः 

वन्त ज्ञातुमि छाम तव तख 
भौ : 

त॒ द्ववन त्व नारद प्राह छोकप 


४ 


हेमे 


णुः 
` तेन मां वेजानीसि ना यथा शक्ता ते 
नारदः 
का वधतुतज्ञान येन जानामि ते तनुप्‌ 
अनन्त तमे व्ह ब य तुग्रस्वानहम्‌ 


११ 


१२ 


१३ 


१ ८ बहामारतम्‌ [भ 
{प : 

विकरपहान विपु तख चूर शिव परम्‌ 

ज्ञान तत्‌ `न जानासि साधन तेतेमुने १ 

व्य शित तत्‌ तच्द्धमितर मष. 

एतत्ते सर्वमाख्य तं सङक्षेपा मुतिसत्तम १५ 
रदः 

तवमे तव यत्तव तरार टोकगुरो मम 

मवत तुमि छ्मि ६ मूतस्वम यथ ` १६ 


तत प्रब्स्य मगवन्‌ मेघगर्म्भरया गिर 


पराहेशच सवभूतानं मे चाख् शुततिने च ` १ 

ते णिः ध्क्‌ चैव त्वच नस्ति तथ भने 

कथ वक्ष्यामि चापर नप्‌ अ्चरारस्तथ ऽ यहम्‌ १८ 

त [८ { विसखयाविषटो मुनिराह प्रणय तम्‌ १८ 
दः 


त त पूषैमस्म नम्‌ अन तऽह हत्तर 
रातोऽह पिति मां प्रीत प्रोक्तवनसितत्‌ थम्‌ १९ 


+ # 


क्र ~ 
पुन 1हभगंस्‌ 1 यक्षाणि सति वै 


प्वमेन त्र चस्य नं यद्वि शक्तोषे नारद २ \ 
अस्म यथ तव युते विदितस्तु मः यति. 


१९६] शान्तिपवणि ` धृषमेषतं 
म चजानासि`नत्म्‌ धनमायं 
दषयुक 1 भग न्‌देस्‌ तते तवाव^ न 
तारदोऽ युत्सयन्‌ ^ गतोऽस ^ ते ग्रसु 
खित्वा स दवकाङ च युतिव्यौमूढमानस 
आह 1 भगवान्‌ टे सू खन तोऽह बहतर 
ते हर्मि ` `} ऽनन्तो बृहत्तर 
केयु“ नतसख्या हर्त नूनमेव सा 
य †जर्नाति भूत ने वेल्नानि ठतस्तत 
एनां प्रच्छामि रुण सैष नूनमुवच माम्‌ 
इये स मुतिरभ्रीमम्‌ कः नि यमामन 
स मूतर समाविश्य प्रणिपयेद्म वात्‌ 
नारदः 
आश्चय ऽसि च धन्य ऽसि बृहता ९ सुधर 
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नेत प्रपदू्यातिज्ञन प्रहन्‌ 
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हेयुक्त यवि रश्च प्रपरम्‌ 
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१६१५ 


५ 
५१ 


५१ 


५६ 


५५ 


५8 


५८ 


५९ 


११९ प्रहामारतम्‌ 
क्षे कमेव तुय पादु तिरे थ 
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धो हष विषादश्च जायते हि पर परात्‌ 
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रत्‌ सस्र स्‌ अ तेष्न्‌ शमतप्पर 
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११९ हाभासतम्‌ 
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दु सहे ^ जहाखेने चिरसवा नि 1 सर्त 


[ बेधात वेद्धा 
न्द 


ठे पगामे ˆ हा वमन्यथ 


9) [9 ५ ९ 


क्थपत्यापरियक्त ˆ थ शि 

धचमाननज त॒ त्रहै चि 
॥ 

सये ˆ ऽसि दानेच तेतप्िचै हि 

पर पेच मँचपरचनतों &@ 


५ भ, 


1. द 


१२६३ 


११ 


१२ 


१२१४ महामारतम्‌ 


योऽय पुर भूः 1 सय द्‌ नेते 
अप्निय हणन्‌ वै पक्तिः 5 शद्रतम्‌ 
शख पुर भूतव मामेष यज्ते यम्‌ 


५, ^, ^ 


ठत प्रहाय मूः क ठेनोपनिषी^ त 


अप तदश प्वपे वप्यपेवस 
अ त्ते पयार पवि मेणच 


` देवमतुये सवैभूतेषुव मन्‌ 
स्वम ण ^ षहितु यात्‌ यख 


#+ | भ 


देवं तं गन्धर्व न सुरो न च रक्षस 
योम ओ षदतु ˆ पुर द्र 


तिष्ठेथा पनि धथ हि मे घरभे 

रत्‌ रेया ते क्य नात त्तम 
1 भेन्दिःद्रयथ ९यिनिबेध तत्‌ 

िधिन ` दरन चतुधौ ^ मजख माम्‌ 


1 म्थसूयन्‌ व ह्ण मू ˆ उच्छ सपृरद्म्‌ 
‰, ॥ 


# ` 9 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१८ 


१९ 


रम्‌] 


२१] शान्तिप्वणि ` धमं ब 


अह्‌ वै 1 तिधा ^ यथारक्ति थ ठम्‌ 
तुमे मस्द्रै थाल्क््षि न्ति 
भू रषा मदुष्वे धरिण सभ^ 
` पाद्‌ तितिक्षेतसथं हति मे मति 
भ्र 
एष मे ^ हित पद्‌ येऽय भूमौ प्रतिष्ठ 
द्वितियश्च पदमे सत्‌ सुनिहित र 


पए मनु येषु द्रवन्ति परििरणे 
सति पाद तितिक्ष ताम्‌ अख्माप {्षतुम्‌ 
॥ 
एष मे निहि पद्‌ योऽयमसुर्प्रा ष्ठि 
र्तं श पदमे त्‌ पुनिहितं र 


यस्मिन्‌ ज्ञा द {न्दे 
तृत॒ पद्मा ` सुधृत धारयि यति 

॥( 
एष मे तिदित प्रद्‌ `ऽय ` प्रष्टि 
चतुथ पद्मे सत्‌ युनिदहित र 


१२१५ 


९३ 


(५ 


२६ 


२१६ पहामारतप्‌ 


ये तुये हण्य स्य 2 

ते ` पद्‌ तितक्षन्तम्‌ असत तिक्षिम्‌ 

ए ` नेहे पा. योऽय सपु प्रतिष्ठ 

ए नहितांश भू प्रधः म्‌ 

मूः नभह यूम [निहित म्‌ 

उपह यात्‌ स मे देष्यस्‌ थ श्रूण च 
भो 

: त यक्तहे रज द्यना बरद्धिर (त्‌ 
बिः 

यात्‌ रत्‌ पेत्‌ दवै दक्षिणा देशम्‌ 

पमः दे १ थोदाच दि र 

तथ म्यादिति सूय न समेति यदा तद 

पुनदब रयुद्धभ^ जे ऽ ˆ तद्‌ 


५ 


स गकान्‌ द्‌ऽष्देय भ्य प 
तद दै रेयुद्धेजे1‹ दहशत पो 


+ 2 


# 


स्मिसमदिो हतयोम नते 


२१] शान्तिपवेणि ` शषुधर्मपवे 
ऽहव्ले अनसु ममि मूधनि 
थष्ठ गच्छ देये द्र॒ सि "ऽ तु महासुर ` 
आदेयो न ˆ तथेत कदाचि ४ तस्त 
सात समय पृवेमेव य्म 
अज प्रयय'स्‌ तेजस प्र पन्‌ प्रजा 
अयन मास उत्तर दक्षिण थ 


तेन यति रकेषु चं तोष्णे ^ सृजन्‌ रवे 
ए मुक्तस्तु देये द्रो बहिरिपद्रेणभसरत 
जग दक्षिणमश्ाम्‌ दाच तु पुर द्र 
इयेतद्र छेन ग तम्‌ अनहङ्कार शितम्‌ 

। यशर सह क्ष मे ररुहे द्‌ 


इति 0 भार इतसर्हा काय ताय 
ˆ वैणि दद्य ^ द्िश्ततमोऽ. 


मै णेद्विर्षा ऽन्य " 


[-सि यथये.८ ` 1] 


र्‌ 
६२ 


२१ 


३३ 
३४. 


३५. 
२५ 


३६ 


३८ 


१२१८ महामारतप्‌ 
ए दशधिकट्धिश्त ध्य 


ष्टि ? पदिका गषूः भगवदमुचिर दे. 


~ न त ˆ वादात 


अत्ैवोद हर तमम्‌ ईइतेहास पुर तनम्‌ 

शत तो स द नप्रुचे युधे र 

भिय विह नम नम्‌ अकोभ्यमिव स गरम्‌ 
भव॒ भूतनम्‌ द्युव च रद्र 

बद्ध पाशैश्च्युतः नदू द्विष प्रगत 

श्रया हने नदुचे शोचख हो न शे चकि 
न रिः 

अन यचो नशर्र चोप ति 

छभेत्रश्च प्रयत नल्ि शो सहायता 

स 8 नश्चोचा^ सव वेदमतत्‌ 

स त पाद्यते रूप ध.श्चै सुरेश्वर 

नीय छं म्‌ गत मन म्‌ 

ध्यात यसनसार ९ णवे विजत 


२११] न्तुपविणि ` धृधभैपवं 


यथा युथ £ पुरुष स्याणे रुते मन 
तथव प्रधिर्ध्यातसं ध त्र सक्चय 
एकरस न दि्तय < क्षा 
गम शयन पुरु शा शासता 
`तानुशेए्र ण दिबोद्‌ 
था पक्तश्छतथम भे 
म भाव भिजानन्‌ गरयो 
जानामि प्रेयो ननुतत्‌ यो 
अश सुध या सुहृद्‌ वन्‌ 
यथ नियुक्त सछतथ भमि 
यथ प्राखप्रप्रयप्र येव तथ तथ 
भवित य यथा यच भवयेव था तथ 
यत्रयत्र सयुक्तो ध 1 गमं पुन पुन 
तत्रतत्र सतेन तेत्र यभेच्छति 
भा ` योऽयमनुप्रा भवितत यमिद्‌ पया 
इतिय सदम गेनसशचेत्‌ दाचन 
पयायेहं यम त नाम्‌ अभिषङ्गो न वेद्यते 
टु खमेतततु यह. कताऽहमि म यते 


९१२१९ 


११ 


१२ 


१२ 


महामासम्‌ 
कषा दे महुयुर 
तर^ श॒बद्रा्च मह मुन 


तापदो नाभिम ति छक 
परवर पुन सम्म 
नर्पा त द्रति निष यते 
चपि दन र्ष्यः 
त चाथेच्छर यसनेषु शे ˆ 


श्यत प्रय हिम नेच 


यमथेसिद्धि परमा न दषयेत्‌ 
थै कठे सनन मेहयेत्‌ 
लचदुखचत्ये मध्म 
^ षते यस धुरन्धयो नर 
योयम रं पुरषऽधगष्ठत्‌ 
सयां रमेत परेत यमान 
प्रबद्ध णुदन्‌ मनोज 
स॒ पमाया रशररात्‌ 


(सद्‌ रषद सम सद्‌ 
सप्र. योऽनु रुते सद भयम्‌ 


१५ 


१६ 


१७. 


२११] शन्िप्वणि रोधृधम॑पवं २२१ 


द्म -सरमवेणा बुद्धिमन्‌ 
य॒ भ्युपेतेसपुरधर नर १८ 
प्र य कमणि दुरययानि 
नवैप्रा्ञेमु ते हु छे 
स्यात ्युतश्च न युमोह्‌ गतमस्‌ 
त्‌ चरा पदं प्राप्य वृद्ध १९ 


तशीर्येणन “यणप्र य पौर्देणवा 
भ्य छमते मयस्‌ त परदे न २ 


यदेव मम ज तस्य धातारो विदधु पुरा 
तदेव तुभवि यपि मद्य ^ तु करि यति २१ 


पय येवङ्मतेगतयये गछति 
प्र येवप्रप्रोतिदुखनि च सुखा च २२ 
एतद्विदिः ¡कर यनयोनमु तेमनव 
रारस्युखदु खेषु स वै सवेसुखा नर २ 
इरि श्रीमहाभारते † हितायः वेयासिक्य 
न्प णिपकदशधि हि ऽभ्याय' २ 


८८ प्रवणि तिर्ष ऽध्यायः ६३ 
[ रि य २३ एकाः] 


१२२२ महाभारतम्‌ [अ 
हादक्चाधिकद्वि्ततमो ध्याय 


रौ 


भीष्मे धिर प्रति पदि 1 धन 1 तिपाद 
रिदक्रसवादानुषादः 


युधिष्ठिरः 
मग्र यसे द्र िश्रेय पुरख्यदहं 
बन्धुना मसीपाङ र यनारोऽपे व पुन १ 
त्व हन पर क्ता रेकेऽद्सिन्‌ मरतषेम 
एतद्भव त प्रच मि त मे< वक्ते २ 
भी : 
पुतरद रस्सुखेश्चव वियुक्तस्य धनेन च 
मप्र यसने कृच्छ्रे धृतिरधेय कर रृप ९ 
धेर्येण युक्तस्य सत॒ सर्र न विश्चीयेते 


0 _ 


अ रोगयत्त श्षयसछ स पुतर्विदःभरिष्‌ ४ 
य॒प्रा्ञे तर त सख्िकं त्तेमाखित 
तख सैथ चधेयैच यसयश्च भैस ५ 
श्रे ` द हरन्तामम्‌ इतिहास पुरातनम्‌ 

छे सिस द पुत्रे युधेःर ६ 


२१२] शान्ति पण मोधृधपवं 


वृ` दे सुरे यदे २यद्‌ नवस 
बिणुक्र ` लोके देवरञे क्रतौ 
इ ने देवेषु चतुवर्ण्य य सिते 
समृ नित्रे के प्रतियुक्ते यम्भुवि 
रुर सुभिरादियर्‌ श्रिभ्य १ वर्षिभ 
गन्ध 'भुजगे^सद्धैर दियै यैत भ्रमु 
चतुदत दातच णे श्रेय तम्‌ 
अरुर तश्च स्‌ त्रेरोक्यमनुसययौ 
सं द्चित्‌समुद्रते श्िद्विसिण र 
व रेच रज ददश्ापस पैच 
मेर वतमुधै प्य देवगणेवैतम्‌ 
सुरेद्रमपेद्लेद्र न शेचनबियये 
ह त्मा र ˆ तनिमैय सिम्‌ 
अह" द्विपरेम्‌ ह्यु चश्च क्तु 


द्रैयन यथसे शेयद्‌ अथ 1 दृद्रसे या 
तपस भाषेत स्वैथेतत्‌ सुदु स्‌ 
शत्रुभे शमन तो हानरथान दुत्त त्‌ 

1, द्र 


१२२३ 


११ 


१३ 


१४ 


१२२४ भारतम्‌ 

वैरचमे मश्रियशेचितयेनशेचसि 

श्रे य जतीनां मुक 1 मोग नुत्तमान्‌ 
वरां क्व रूहे कस शोचसि 

शवसो हि पुर भूत्वा पै महे पे 

तत्‌ म्यल्तर सपः किंन शचि 

बद्धश्च रुणे परैर्‌ जेण च समाहत 

हृद्रस्थ ह्ूदेकस शेचसि 


५ 


्र्राभवध्-य चिदु सू 

त्ेखोक्यरा यनारो हे केऽ ये जीषितुमु्सहेत्‌ 
भी: 

एतच्चा यञ्च परुष त्रव त परिभूय तम्‌ 

रुत्व म भर ते बरर्वैर चनेऽतरवीत्‌ 
बिः 

तिगृह ते मयिश्रृशश्  कष्थनेन ते 
यु यतेत प्रयाम ८1 पुरन्दर 

रक्तं परः मासा त कथ च्छक्तत गत 
करर दय डम बाचसु.रां कतुमहेति 
यर शत्रं वेध तु शक्तऽपे रते द्याम्‌ 


1. गश शख 


१५ 


१६ 


१८ 


१९ 


९९ 


२ 


२१२] श्रान्िपणि धषमेप 


हप्राख सख मे पुषषदु 

अनिश्चय हे युद्धे द्रवि द्मनयो 

एकं प्र गति विजयम्‌ एकशचैव पर जयम्‌ 
चतेमूत्‌ भागऽ ये नवपुङगवे 

सरे सवैभूतानां ^ करमेण तते छर त्‌ 

नैतदस्त श ॒तेतष्छ तया तम्‌ 

यत्‌ व्यमेव गते भमन्‌ यद्राऽयेव गता म 

अह्‌ [स यथाऽ घत भवित < यथा यप्‌ 

मऽम मय मेदुकृत तादु 

युखदु खे हि पुरुष पयं येण धिगच ति 

पयोयेणप्तिक्ष घप्र रश न कर्मण 

कलो नयत्तिमात्ं च & कारे तयद 

"नह चयथञ्यव‹ च ^रयथा यप्‌ 

न म तपिल्चु्रषा न च दे तपूजनम्‌ 

न यो गुणसतम चार पुरुषस्य सुख वह्‌ 

नविद्य ततपो .तनमित्राणि बन्ध! 

श. त पख्रितुनर सेनर्पौी म्‌ 


२२५ 


२१ 


२४ 


२५ 


२६ 


२८ 


२९ 


२१ 


1 ग॒ नत ६ थे ग ६ पिनिथा म्‌ 


9 


7 थं -६ एप्तिय 


य्‌ 
[ पा तरम्‌! 


२२६ म्रहाभारतम्‌ 
गाभिनमनथ हे प्रतिध शतरपि 
श षत प्रति तुम्‌ ऋते बुद्धि र 
पय वें यमानानां परित्रात न विधते 
इद हिदखय छ कतऽहमिः मये 
दिश्यात्‌ र तं न? येत दाचन 
य्मात्त ^यते ` त्‌ तानर्हश्चर 
ठे < [ऽहूमजय छेनहं जतत य 
ग॒ गतिमव ठ क का यति अ 
ह प्र॒ य दुय प्ररपन्‌ नाबदुद्खसे 
केचित्‌ ‹ 1 बहुमन्यते प्रिष्टव प्र॒ मै 
ध॒ द्ेधोनसनजा वृत्तिजन्‌ 
कालेन > हतदशोचे यु दाऽ यथे भ्रमे 
थ परं मद्विध 
रबा थेसन सद्यभ नरे सादते 
हचप्वचयेच ये भवियत सुरथिप 
ते “श य्यः मम श्ञगैतम्‌ 
ये दुषे छत प्रय श्रिय 


--क { भवेत्‌ 
8. नर्‌ 


[अ 


३२ 


२३ 


२३४ 


२५ 


३६ 


३८ 


३९ 


२१२] शान्तिषवै मकधमपवं १२२ 


कटे प्रणते काट ये ति भे ट 
वहू द्र हस्ाणि दैतेय नां युगे युगे 
अभ्यतु नि खेन र हि दुरति ४१ 
इद तु॒ध्व नम्‌ आः न बहु मयस 
`भूतभव देव ब्रह्माणमेव स शतम्‌ र 
त चेदमचल शनम्‌ अनत [ऽपि चेत्‌ 
सतु व ^शय दु्छ ममेःभेत्तिम यसे ३ 
भाश्च ` विश्िसिपि म यसे 1ऽधरुवेप्रवम्‌ 
निय काटपरातास भवये सूरेरर 8 
मयमि मोहत्‌ < र यभ्रेयमभी स 
ने तवनचास्मा नच येष सिरस ५ 
7 य बहून यास्‌ ‹यितवदेय सता ५ 


^ त्‌ रमय लिता वयि सव चञ्चला 
जणे समि त्सृभ्य पुनर्य गमिर््या ४६ 
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छत इ्ोक्षतीरेण वविपसातस्वाहिन 
तसा दुगभूतेन हय यभवेन च 
ध त्रा सृष्टानि भूतानि कृष्य ते यमस 4नम्‌ 
एतत्‌ मैरी तेर मर्त पेण 
एुवेरय बतो हि किं करि यन्यचेतस 
उपप हि यत्‌ राज्ञो नित्तरे ` तर अन 
दूरतो गुणदे षे & प्रा्स्स च परयति 
सशय प म तमा चछवित्तोऽसपचेतन 
अप्र ` नतय्येवयो ` नसं गच्छति 
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'अष्ुवो हि हन्‌ दोषो मो सात्मनि ग छति 
हृदा न यसन पुव र्‌ 
ठु मज्ञनख थ प्रयतेत ^ चक्षण 
एदुम नतस्य यद्य हणो भवेत्‌ २१ 
न्य द्ते ले जातस्‌ श्रि देह^कमैत्‌ 
तस्मादु मजनि रेत्‌ य॒ या २२ 
स छृतस् है द्‌ तस्य नेयत यत स्मन 
प्ा्ञस्यान तरा सिद्धिर्‌ इह छोफे खर च २ 
तत ` गृह न्‌अ ध्य नसय 
प॒ भने सतत यर ^ धसाशी यजेत च २४ 
स 1 द्ृत्तेन धर्मेण ^ य देश्वदाचरेत्‌ 
अनुरोधेन छे वृत्ति शिप्सेदगर्हिताम्‌ २५ 
श्रु ^ नतर श “शेष्टाच रविचक्षुण 
धर्मेण ^ ख्केङुषणसेऽ यसङ्कर २६। 
“य ञ्‌ श्रदधनन्च दात प्राक् ऽनसूयक 
पिमःशे सू सवे तरते दु्तसम्‌ र 
धृति त तत दाते धमे^द्‌ स्वन्‌ 


1. -नस्तिीदम म्‌ 
$, रो 4 §् ध 


२२] शान्तिपणि `षधमैप्वं १२ ९ 
वा हृष भयकोधो ब्राह्मणो न रससदति २८ 
एष पूवे रा वृत्तिर्‌ त्र ण विधीयते 
तवृ्खैव "णि "न्‌ सवत्र सिध्यति २९ 
अधमे धम ममे हि करोति विचक्षण 
प॒ चाधमेसङ्कक्चशर्चाबक्रतिस \ 
धम रोम कयोयधमेम्‌ 
अधमेकामश्च रोति धमम्‌ 
उमे वल कमेण नप्रननन्‌ 
स जायते { यते चापे देही ३१ 
इरि म्रहाभार या साहताया ` “ 


शरो) 


रशा  ˆश्य दिशत भयाय २२ 
८८ ग णिद्धेसम गऽ्त्याय. र 
1 1 


१९८ हामारतम्‌ 
एव लधे द्वत ऽय 


ष 0 3 


0 धि प्रा स्नान `यसधन पर क ध्य 


ठ्य : 
अथचे"वच्येदेदउतेम्नसा था 
मलं निपरजञश्च नवम्‌ पु न्‌ भवेत्‌ 


^ ८१९ ^ 


ते "रासत्‌ तर्य यदुधन्‌ पु 
त बुध तारयन्य यन्‌ अस्मन । ध 


श + किः केने 


नदे षे युनि्यगद्‌ युक्तो युर्खत दश 
मैसुख नथ म्‌ उप याप यति? य 

चक्ुराचारसङ्कादैर मनस देन च 
यण्छे द्वाच मनो बुद् य इण्छे नमुत्तमम्‌ 
„ भ भ भ 1# 1 
` तेतय ` सनये ˆ मप्मन 
एष चेद्नुद्र पुरुषप्पि घु रुण 

[+ > भ [#१ द 
यदै 1 स्वद्‌ ` यदि 15 यनृचे जपन्‌ 
यदिवाधर्भर य यदिव प्पङरत्तम्‌ 


1 ग? दोषो नियो [युक्तो 1 क्श 
‰. टर 


२२१] रशा पर्वणि धरमर्पव 


यदे पपुरुषयागेयदिवै यधरण 

तरये मह दुगं जरामरणस गरम्‌ 

एव ` येगेन यु नोऽपये मन्तत 

अपि जज्ञासतमानोऽपि श्च शब्रह्म ति तेते 

ध पसं ह्रीवरूथ उप य प यक्ूबर 

अपाक्ष प्राणयुग प्र्ञायु ज ववे घन 

चेतन बन्धुर रुर अ चारमाहनेभेमाम्‌ 

दृशेन परीनवहो प्राणश्र णवाहुन 

प्र नाभिधेमेत ऋ्रतेदो . नसरथे 

क्षे धिः धैय ब्रद्वादमपुर्सर 

यग्‌ यनुग क्षे य शेचगो ध्यानगीचर 

जीवयुक्तो रथो दि यो त्ये के धिराजते 

अथ 'सष्व मास द्य रथमेन युक्त 

अक्षर ग तुमनसो बे वक्ष्यामि शाघ्रगप्‌ 

स ये धरण छः वात प्रतिपश्ते 

पृष्ठत पश्रतश्चा यास्‌ ता यत्त प्रघरण 
मरा पर्थव यञ्च वाययचखे तथां पय 


1. ग॒ "वर ण्यर्थः 
#, ध स्य १ 
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` योतिष य दैशर्म्‌ अह्‌ रय वुद्धिव 
अ यक्त धेश्वय मरा प्रतिपद्यते 
` युक्कम ् पि यखते तथ युक्ते स ये गत 
: धाऽ योगयुक्त सिद्धिम स्मि पयत 
निमेथ्य नस्सृक्ष्मास रूपा येतानि द्येत्‌ 
शैरिरस्तु यथ धूमस्‌ सूक्ष्म सश्रयते नम 
` थ देहा दरषुक्त पूवैरूप भवय्युत 
अथ धूम विरमेदू हित य रूपददेनम्‌ 
ललम शे तत्रै प्ति परयति 
अपां ति मेचपि रूप राते 
*स्मि.परतेच वयय सूक्षममयथ 
पप्र ! ते तख पीत णे दप्यजे 
तसि परते रूपम्‌ अ शष प्रक रते 
+इं स भैरप वत्‌ तख रूप प्र क 
तत "तां गति गत सोऽहङ्कारे क्षते 


निच्यम :सु ˆ दरपणी ˆ दशात्‌ 


1 

१; - 8. च र्ना 
५,  पदमधम्‌ 

3 थ गगः व्यसु प्यजम्‌ 
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९.९ 


२२१] शान्तिपवेणि शषपपष 

तसि प्र वस्य वुदधिरूप प्रक शपे 

सुं चेतससौ प्‌अयक्ते हण वै 

एते वपि हि ज तेषु फरजातानि ` श्रु 

ग तथ्य प धवैश्रयेस्‌ घ्प्रेरि ^धयते 

प्रजापतिरिव क्षोभ्य शरीर त्‌ घ्ुजते जा 
णतो गर तेनप्सु लाप पिवति चार्या 

अङ्गल्य ` मात्रेण ह परेन तथा 

प्रथवा पयलेको गुणो वायोरिति स्मृ 

अ क शमूतथ्चाकारे सवणेः ¡ दरयते 

न चास्य तैजस रूप द्यते यते थ 

अह्‌ ।रख विजये प "ते युवैश्च नुगा 

षण [पति वुद्धं च नतायां प्रभवत्युत 

तदोष तिभ "ष॒ < समभिषतैते 

तथे यक्त [प नम्‌ अ यक्त प्रतिपयते 

यतं नि सरते कोको भवति यक्तसन्ञक 

प षयप्रतिषह्‌ रप्‌ स इट्य । सिद्धिरक्षण 

तत्र य मयां यख्यांश्रणुखबे रेणमे 

तथा यक्तमया चैव सख्यापूव निबाध मे 

1. इदम म 
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पश्च वनि तुल्यायुम त समम्‌ 
गस पेस्पेच थाविहेषां त्रमेश्रषु 
प्रोत्तं तन्यक्तमियेव जा ते बधते च यत्‌ 
जय ˆ यते चै चतुरभिरटक्षणैवुतम्‌ 

^ प्रत तो यप तद्‌ यक्तमुदल्म्‌ 
द्वाव प्मानौ च "देषु सिद्ध-तेवयुर्‌ तै 
चतुक्षणज ‹ यच्‌ चतुर्वग प्रचक्षते 
यत्तम यक्तजं चैव तथा दुद्धरथे त्‌ 


स ` क्षतरज्ञ इयेतद्‌ दयम यक्तसशनम्‌ 

राव स्मन च वेदेषु विषयेष्वनुरः त 

विषयात्‌ प्रतेसह्‌ रस्‌ स च्यानां विदध रक्षणम्‌ 
तिममश्च नह रो निद्रे सश्च 

नेव क्रुध्यते न द्वेष्टि नवृता मष्ते गिर 

आ पएसाडितश्चापि मत्रा ध्य यति नाह्भम्‌ 
वद्ध कायद तां याण चनि तक 

समर वषु भूतेषु बरह्माणमतिवतेते 

नवरा न चानिच्छे य॒त्रमात्र श्त 


1९ क 


अशोलपोऽ यथे द्‌ तोनकृतिने निस ति 
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1. चत नाः 


र्रर] शाः पणि मोधधमव १२८५ 


नाखेन्दिय `का नातिक्षप्रो मनेरथ 

हह्स्स भूत नाम्‌ ९ क ङस्य विरु ते ् 
अथ योगद्धिु यते 1रणरयर्निवोध मे 

` गश्रयमति ` योऽ क्रामति मुच्यते र्‌ 


| ® 


इयेषाभयजा बुद्धि धे ते सञ्चय 
एव भतिद्िद्िष्ोब्रह्मणच तैः ` ३ 


इ भार शतसह य ? यां क्यं 
र्णा पणिएरु शव्यधि द्विश्षततमोऽ : रर 
८ धरमैपणि रिस रहि 7ऽष्यायः ३ 
[? “४३ पिकः 


द्राबशष्यधिकद्विशततमो ्ायं 


भिषक 
मी युधष्टि तिभू एर पनपूकक्तानप्र प्र 
7 व्य नु दः 


व्या : 
थ नपुव रो गृह खा शान्तिमाधित 
उ निमल द्मे भिसश्रयेत्‌ १ 


मथो वेद्या यथ निस्तरति द्वयम्‌ 
7 4 
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प्ृत्तिख्क्षणो म निवृत्तिर चैव ह 
ह्य 

य भः ५ ५ _ ५ (१ 
पर यतु मतानां नेन ` पडभ्यते 
विधया ! दृष्ता वेद्या हि परम गति 
यस्तु पयेत्‌ भावेन विना भा मचेतन 
पुणतिस पुनस्स १न्‌ प्रज्ञया सुक्तेतुक 
येष' चैक तमान मभ रण महत्‌ 


।# 


दुधीवणन्रृकायेतेख्मते ˆ न 

ये चैन पक्ष श्रिय तेय तेऽस्पचेत ` 
भाव रण < तश्रेयप्र ? ते 
माषो हि विनाश थ मोह सैमनोम 

निर्‌ पेतयोरेव खथा परिभये 
यादीनि है मणे सस्यसङ्कव्णनि च 


| कि 


प्रज्ञ र प्रक ति यन सनगृहामि च 


आ न गृहाणां च गतनमगतख चं 
प्र वक्ते ज्ञन द्रु^व 


[अ 





1. घट्रय ना उप 


2 ~स 
$ गरदन गद 
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रकन सयोजयलर्थ प्रत्न प्रेयोऽधिग ति 
राजनं युञ्खते राभ्य त्रय॒ स्यलक्षणा 
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मूतनां जम सर्वँ † [ विधानां चतुव म्‌ 
जर मयडेद्‌ ` इृपयुपर््षयेत्‌ 

ख वरेभ्यो वेशि ते जङ्गमा युपलक्षयेत्‌ 
उपप ` ह य षटेष्ठ ^ शि येत { शेषत 

ह्िवहुप द नि जङ्खमनि द्रयनितु 

द्विपादानि विरिानि ज तिथमं बध रणात्‌ 

द्विपद नेद्ध्य यहु पथिवनीतर णे च 
पावनि विरिषरानिताति नथु ` 
पार्थं निद्रय याहु मध्यम युत्तमनच 
५ त्मनि विशिष्टानि जातिधर्मोपधारणात्‌ 


उत्तमानि दय य हर्‌ धर्मज्ञानातराणे च 
^ ति ^ त्ति काय॑ पयपधरणत्‌ 


क 


1. प्र र भून `^ पीपर 
रि वि परागाः 
. बह यं {श्चि द्विपदानिव्हू पि 
3 द्रैपादोनिद्विज याहुर्‌ ज्ञनतर 
ग द्रूपादानि 1 याः 
4, . ध्य्‌ 2. ष्य 
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धर्मेज्नने द्वया यहुर्‌ बेदज्ञानीतराणि च ` 
द्‌ ने विशिष्ठानिवेदौ पु प्रतत 
द्‌ [निद्वय यहु प्र क्तणीतराणि च 
क्तणि शि. नि सधमपधारणत्‌ 
वि यते £ येष॑दास्‌ "सहध.फर्टा यः 
सय॒सकखा दा प्रवक्‌ वभिनि सृता 


क्णिद्रया याहुर्‌ अर न्न रेच 
अम नि विचि नि जन्ममेक्षे पथारणत्‌ 

मदर हियोवेद्‌ समे स्स^धमैषित्‌ 
सयासी सयसङ्कप्पस्‌ सयक्षाति स इश्रर 
धमै नतिः हितदे त्र णविहु 


ह (भ 


रद्‌ णेनिणा परे च एतनि यम्‌ 


अ च है चयेऽधेव धदैतम्‌ 
जानत तान्‌ नमखमस्‌ तेरे तते द्रे 
षु ^ श्वमिद भूत सप्र च जगद्‌ हम्‌ 

ष हात्यभा स्नः ˆ त. 
॥ ६ 

2. न्म धार त्‌ 
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अद्यत निधन चव धमचर्धटय श्र 

चतुरि भूतख स ` खेदा स्खय भु २५ 
इति श्रीमहय ˆ शतसह गया हिताय वैयासिक्या 
रक्रा पवेणि हर शर्या द्विशत गोऽष्यायः ररर 


८ ` पवि चतुर ऽभ्वायः 
[अरि २५ ` :| 


्रथोविशयधिकद्िततमो "थाय 


[1 


५ क 


युर्धार ? मतम युगध मेरा पादन्यास 
दः 


५ 


॥॥ 
1 


एष पृषैतरा प्रृत्तिर्‌ णस विध यते 


५५, ^ €. £ ८ (५ (५ 
ज्ञात निं कमणि कुषन्‌ सवेत्र सच्च ९ 
तत्र चे भवेदेव सशय "नि ये 
कतु कमै भव व दैव कमते ! पुन २ 


(५ 


पतत्र वेद्वि प्सथे नयत्‌ पुर्‌ प्रति 


| >. 


उपपय्युपङ धम्यां वणये मे च्छु ३ 


1, दिीनिधन ` चार्धलय 
त ~ > ॥ 
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पारुष कारण ` चित्‌ ` चित्‌ क्म मत 
मेः प्रहसति मपरे जन 

पौरुषं कमे दैव च फल ति भात 

्रयमेतत्‌ थ भूत्‌ ओ ~क च केचन 

एव तन्न च प्येवम्‌ उम वेव न चाघ्युभा 
मेख विषय . युस्‌ सवसखास्समद् शिन 

त्रे यां द्रापरे चेव कटि त सस्चय 
पन प्रशान्तश्च प्षष्दथा कृते युगे 

अ थ दुर्दिनस्वं क्स मसु यजु पु च 
मदरेषौ थग्‌ तप त पासते 
प मण सयुक्तस्‌ तप निय युसरित 

ते सबन तियन्‌कमन्‌ मनसे हति 
पसं तद्‌ ति यद्भूत सृजते जगत्‌ 
सय तपद्च भूत ना सव॑षा मवति प्रमु 
दुक्तं द षु गहन ददशि 

"दाते पुन यक्त क्रमयोगेन र्य 


अ रमय क्त्रस्घ्युर्‌ हेये विश्च मृ 
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1. तदः भूता तद्घूत भूः नां 


नियन्त * 


२२३] शान्तिपयेणि ` धमै 


परेचार क्ारशू्रासुं जप ¡1 ` जातय 
परेष्िति यंहि ध्यान द्धूले भषेत्‌ 
यदय कयं मैत्रो ह्मण उ यते 
` याँस्ल्याय णंश्रमासथ 
रघ दायुष.्बेते य ते द्वापरे युगे 
द्रापरे विव य ति बे च्युगे तथा 
दरयन्त न पे इय ते कर्ते पुन पुन 
उत्सदति धमश्चतत्रधमणषात 
गवा भूमे येच पाम्‌ भप्रधीनां चये 
अधम तर्हिता ` दा बेदधमौ थ ऽऽ्रमा 
विक्रियते खधमाश्च रणि चराणि च 
यथा सव णे भूत ने वृष्या तृप्यत परादपि 
सभ्य ` `दतोऽङ्गनि तथ वेदा युगे युगे 


हिति छन खम्‌ नदेनेधनच त्‌ 
^ यत्‌ पुर त्ति तस्यात च प्रजा 
घदुप्र खनभूतनां संयमोय 


भातेव तै दद्रसु्नि भूरि 
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१२ 


१४ 


१५ 


१६ 
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सम॑ छ य "द्‌ कतौ काय ^ य फलम्‌ 
एते धेत 7 मासखपरि सि २१ 


दति ४ न ता सिक्य 

नि ˆ गः धिद्क्न गऽभ्य : २२९ 

८८ क्षष ष्पद टि ऽन्यायः ५ 
5 २ प्रे £] 


चतर्वि्लया द्वि ` याय 

। णर 

{षि रि † फि नति पष 
ह ` दि पाद्कन्यासवा नु दः 


भी 


शयु ९ प्रश त्‌ परमरष्तु श सनम्‌ 
कष गथ यक्तम्‌ इद प्र प्रचकमे १ 


प्रना च्‌श्र^येय "तज्ञ नसय 

अनाग ~ ध ब्रह्माधिगच ^ र 

पस चर्थेणस'लयागे मेधय 

सश्चय [यदिव थोग एतत्‌ ˆ दि 

1 द्र 
व 


२२४] शानतिषवैणे ` धृथमैपव 


मनसं प्रयाणं चे श्रय यद्‌ 1प्यते 
येने प येन पुरुपैस्‌ त॒ य स्यातुमदैसि 
यासः 
त यत्र वेद्यतपसोर्‌ नायतरेद्रथनि हत्‌ 
न्य लोभस यागात्‌ सिद्धिषेद्‌^ कश्च 
हामूत ति स “णि पूवैस्ौ यम्भुब 
मूचिषठं प णभूत्ताये निषए्राति शरसिपु 
मूमेदंहो जत्‌ गोत . ये तिषश्श्ुषी स्मृते 
प्राण पान यं षवयु सेष्वकारशररेणम्‌ 
ते ^ पुल शक्र ऽ भुक्तिमि छति 
णयं प्रदिशदभत्रेजि यां कूसर त 
णेप्ङूकच्क्ुषीनि नस्किचै पमी 
"दशे नीद्धियोक्तनि द य य ९ यसिदधये 
श द्र परोसथा रूप रसे गध पञ्चम 
इद्रयाणि धकर थन्‌ मनसा दशैयन्युत 
इ५ णि नो युङ्क्ते वद्यम्‌ यते वाजिनं 
मनश्च पि सद युङ्क्ते मूत प्मा . दये लित 
इ^द्रयाण' यथ तेषां सवष मीश्वर मन 


1 ग इश्च 


२९३ 


११ 
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नियमे च विसर्गे च भूत प्र मनससथा 
इ यणाः यथ सखभाक्श्चेतना मन 
प्रण पानो च जीव तियं देहेषु देहिनाप्‌ 
शश्रगेन^ सत्व गुणस्तस्य चेत 
घ 2 तेजस्सुजति न गुणान्‌ वै कृ. चन 
एव पप्र.रादेह तषो शमिुणे 
मन षी मनसा विप्र पदु त्म नमानि 
त॒ यचेष्चुष दृश्यं नच सर्वैरपीद्रये 
मनस दृपमूतेन महान पमा प्र हाते 
अशढद पशेरूप तद्‌ अरस ग-धम ययम्‌ 
अदारर शररेषु निरीक्षेत निर्य द्रयम्‌ 
छ यक्त स्ैदेहेषु म्य वभृतम हितम्‌ 
योऽनुपदयति स प्रे कर्पते भूयसे 
विधर्मन सम्प यणे गवि हिति 
निच प्रपाके च १२ तास्समद्ति 
सचसः भूतेषु जङ्गमेषु धबेषु च 
सेको महा सर येन सवैमिद्‌ ततम्‌ 
सं भूतेषु चप सवेभूत नि च मनि 
1 भिजन 


१९ 


१६३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१८ 


१५९ 


२२] श्म्ति णि एषम 


य, परयति भूताप्म ह स पद्यते तद्‌ 
य॒तात्मनिमे सता निरं पर प्मनि 
य एव सतत वेद्‌ सं ऽगरृतप्वाय प्प 
सवेभूत समूतख सवभूत हितस्य च 
देवा म्मम ति अप-ख पदैषेण 
शर नानभरे काशे जले रिचरखयच 
यथ॒गतिने दृदयेत तयैव सुमह पमन 
ह पयति भूतं नि सवं येवात्मन ऽऽत्मनि 
^“ तु पथ्यते छत्‌ ततत देहक त 
न॒ उध्व॑नतिथैक्‌ च न धञ्चरति व पुन 
इद्रयरिह बु्वाव गू ` नकट्‌ चन 
नमध्ये ते हाति नेव कथित्‌ त्न 
सर्वेऽ तथ इमेखेकाव मेषांनकि त 
य सह समागदेद्‌ यथावणो गुणा पुत 
नैव त॒ रणखेयद्‌ यदि चस्या मनोज 
त्‌ सुष्मतर ना नसि धूरुतम तत 


>, ~ ० 


सः पाणिपद्‌ तत्‌ स्वेतक्षिदर मुखम्‌ 


6 0" तन 1 त 


^ ग दम मू 
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९९ 
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वतर्‌ तिम ` सरवेमायतिति २९ 
"तदे णोरणुतर महय्यश्च महत्तस्‌ 
तद्‌ त सवैभूत नां ध्रु तिष्ठन्‌ न र्यते ३ 
अक्षर क्षरवद्रेधीभा ऽयम स्र 
्षरसु भूतेषु दि मृतमक्षरम्‌ ३१ 
नवद्वार पुर गत्व ह ` &ि तियत शषा 
इश्वरस्सवैभूतस्य श्च वरस्य चरस च ३२ 
` हनेन गतकाछान बनांस नच 
ररीर णामजल हर हस्व पारद्दरीन ३३ 
हसोक्त यत्‌ क्षर चै कृटख यत्‌ तदक्षरम्‌ 
तद्विद्र तक्षर प्राप्य ज ल्मरणज मर्त ३४ 
ए लव बुद्धिमनसोर्‌ र्श्रयाणांचसश 
असी यापिनस्तात नमे दनुत्तम्‌ ३५ 

ड र तसर्ह काया हि वैया 
णि तुविशव्यधि द्विक्न ऽध्यायं रर 
८८ पवैणि षद्‌ † मोऽप्यायः 


[1 भ्यये३५ कः) 


। तदेवाहुरणुम्य ऽषु इद्ध म्‌ 
2 क्षर क्षर 
8. ~ ई स्प 


२२५] रशा वैण मोप १२९. 
प ररयधिकाद्रशततमोऽप्याय 


क 8) 


धः प्ररि एग सूपादिनिस्प वोऽ कव्या 
सवादः 


षिः 
छतस्तव सपुत्र यथा दिर त्वत्‌ 
साक्घ चन्यायेन सयुक्त यदेतत्‌ कई (तैत मय 
योगकरूय तु ते कः बतैयिष्य भे तच्छणु १. 
एकः वुद्धिमनसोर्‌ ह द्रयाणां च सवश 
१ न] ् 
अ समन $ यथिनसतात मेतदतृत्तमम्‌ २ 
तदेतदुपशा तेन . तेन "य‹ शशिना 
अत्मरामेणद्ुद्धेनेबोद्धय चि मेण ९ 
य गदोषान्‌ समु न्यात्‌ प यन्‌ कवयो विदु 
कम गोधवचलोभचमभ च पञ्चम्‌ 
ध मेन जयति मस प्पजंत्‌ 
^, * ^, भ [> 
+ ससे नद्धीरो ग्रु" तमर्ति ५ 
अज दाद्भयज्ञ "मप्र पसेवनात्‌ 
एमे न्‌ ` गद्‌ षाञ्‌ जर्यो यमतद्दित ६ 


1, व्यापिन 
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धृय शभे दर रक्षत्‌ प णिपाद्‌ च चक्ष 
च द्रश्रो च मनसामगर च च विद्यय 


अग्न भ क भ, 
अप्राश्च णन्चद्‌ दे प्रणमेत च 


वजये द्रशत॒ च हस युक्ता मनोतुगाम्‌ ८ 
तेजमयश्ु य सपिद तम्‌ 

 एकख सवेमूत॒द्रय॒ रजङ्गमम्‌ ९ 

४ नमध्ययत दान सय रजेवक्षा 

शो चमाह रस द्धर्‌ इद्र णा च निप्र १ 

एतेर्विवधते तेज प प्मान च पक्षति ११ 


से तिचखसथकिज्ञा चप्र षते 
सम सव भूतेषुठ धेट धेन वतयेत्‌ १२ 


(\ *\ (५. 


धूपप तु जलीरु हहरोजि^य 
परध वकः निन्द्र भ पदम्‌ 


सश्चन्ियणाचषृर ग्वस्त हत 


पूवेरत्रऽपर ` चधरयेः नअम १९ 
जते पय यदेक च्द्रभेन्धियम्‌ 
1, ते नोबुरि धिन 

न्यु सू 


4 -ग 


२२५} शि फवाण ` सुधैव 
ततोऽ तिप्रत् स्ते पददिषो.म्‌ 
मनतु पूते द््यत्‌ सरभिव मह्यहं 
तत्र ' चचक्ष जि व्रणचरयेर्गात्‌ 
एतनेस य मनसि पयेद्रत 
तथे पो सङ्कस्पम्‌ मनो ‹नेधर्येत्‌ 
तच नैन स धाय मनसि पयर 
यदे ति ते मनष््नि च सनिं 
सीदत चसष्यय इ ह्य प्रक रते 
{धूमइ स चर्‌ दियर मू म्‌ 
श्रै तोऽ^ रे करे पदथयत्मनमप्मने 
सवै सपसत्र यपरकत्व दृदयते 
त पद्यः मप नो हणा ये मन्‌ष्रेण 
धृतिम ` महाप्रक्चस्‌ सवैभूतदिते र 
ए परेतकल्प्‌ चरन्‌ सेत 
सने हे रहेको गप दृक्षरस ताम्‌ 


1. « ति 
2, द्यि ' 
8, नि ध॒ र 1 


२९९ 
१५ 
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२१ 


२९ 
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॥) 


' दो मञज ` ण श्रवणदशैने 
अद्भुताने रसखशं शा णे मरत के 
भरतेदायोपसग प्रतिसद्य यगत 

[तरं { दना य मन" निवतेयेत्‌ 

[5१ भ, 9 ४ ४ क 

यात्‌ परिचय य गे प्रकाल्य नियतो मुमि 
गरेमूङ्के तथा चये वृक्ष `षु च योजत्‌ 

५५ १५ (५ ४ (4 
स यम्पे्र प्रमगेष्ठे भ मनागि 

$+ (५ *\ (५ ५ भ, 

एकाग्रं चेन्तये य योग॒ द्वेजये मन 
येनोप येन क्येत सिय तु चर मन 
तत्त क्तो निषेवेत न चैव विचत्‌ तत 
शया 9 रगुहाश्चे देवतय ननि च 
शरः गार 9 चैकाने निव साथेरुप मेत्‌ 
नाभि जेत्‌ परवच मनसा मेण तथ 
प्य हरे छधषछषे समो भवेत्‌ 
यथै भिति देत शैनमपि [दयेत्‌ 


मतयो युमर भ द्ुम भम्‌ 


[अ. 
५ 
२ 
२५. 
२६ 
९५४. 
२८ 
२९ 
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1. मेही 

भरि प्रा 
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२२५] शान्ति णि ध व 


त ल्येतल्मै नार्भे थचितयेत्‌ 
स स्वै भूतेषुसमोसा रिश 

ए लसनसथोस्‌ सत्र समदर्धिन 
षण्मस ^ ययु द ति 


भ, 


प्रज हृष्ट ख्ष्रम ! मे 


प्ता न्‌ ^रतो गे षिरमे धमत 
अपि णपष्टतुनरर धमे क्षेण 
भ न्ध भ, _ $ 
येतेन म गण गच्छेतां परम पदम्‌ 
ज पुरण परम सनात 
यदि द्रयैरंप भ्येतनि ठे 
अणेरर्णयो महतो मह्‌ र 
त. प्र 1 पदयते युक्तम वन्‌ 


इद्‌ महं चने ह पन 
थ दुक्त मन ऽतुदर्य च 
विक्ष्य चेय त्‌ परमेष्ठेस त्तः 
प्रयात य भूतगतिं मन षिण 
क. ~. 
रशा पणि रव्य हश्च भ्य : २२५ 
८८ नध् {1 ऽध्य : 
[स्मि भ्या .६ काः] 
1 ग॒ ना ४ रतिम्‌ 
8. ग॒ जर 4 गं {द 
पत 41 
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३५ 
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" दे भ्रम † भ्र णदशने 


अद्भुतानि रसस्पछं शा ` णे मरत ति 
तिह रोपरसग र्स्य येग 
तंव दनाय मनव निवतयेत्‌ 
यात्‌ परिचय योगे प्रकाश्य नियतो मुनि 
गरिशूङ्गे तथा चैये वृश्च मषु च योजयेत्‌ 
^ यम्ये्रयप्राम गेष्म मनि 
एका" चिर यै य योग द्वेजयेन्मन 
येनेपये क्येत सतननियन्तु च मन 
तत्त क्तो निषेतन चै बिचछेत्‌ तत 
शूरय भरगुह्य ` देषेतय नाति च 
टूल्य गार 9 चैक म निव सथुप मेत्‌ 
भिष्वजेत्‌ प्र च तसा मेण तथ 
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स पसन हाप्न विधूममि पवक्म्‌ 


॥ त 1 2. नासि 
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परयत मः न णयेम षिण 
यथ पु पफठोपे ` बहृक्ष खे ९ दुम 
आसनो न भिजार्मते मेपुप मे फलम्‌ 
ए प ज ते गमिये गेहम्‌ 

अन्यो 1 तरप ऽक्िय स मतुपरयति 


९५५५ 


नदीपे र याल्मानम स्मन 
र < मलसनञऽ्षननिरस भ सर्गत्‌ 
^ युक्त स प पेभ्यस्‌ ९ च सक्व यथोरग 
पर बुःमष्येहाप ^गत र 
सः मां रंदंलोप्र हिर्नम्‌ 
पञ्नेनदि भ्र ह त मनसस स्पयेधसम्‌ 
लभमोहतेण ` कम 7 रीसपम्‌ 
सयतथंनृ क्षेमां गप ` सरिद्ररम्‌ 
अयक्तम शा दुस्तर तपभे 

दानु 1 महम लम्‌ 

सारसं गरग ` य निप सदुत्तरम्‌ 

प्मज दहर ' तने त दुरसमम्‌ 
या रन्तिषृतप्र षृ गी नण 


११ 


१२ 


१४ 


१५ 
१५ 


१ 

२२५] शान्तिपयणि ` धमे व॑ 
तां त णेस्सवेतोगुक्त पुता [मविच्छुच 
उत्त बुद्धेमखय भूय भवे यति 
सतीणेप स्ङ्कशन्‌ प्रसं 1६1 कस्मष 
भूमि नभूत नि पवतो निद मेत्‌ 
न .ध्य प्र यश्च अनृश्चसमः धथ 

7 द्रक्ष्यसि सवषां मूः नां प्रभव प्ययम्‌ 
ए वैस धर्मभ्ये विशिष्ट मेनिरे बुध 
ध धमतां रेष्ठ भुनवल्तत्व चिन 
आत्मनो यथिनो ज्ञ नम्‌ इद पुत्रानुर सनम्‌ 
प्रयत य प्रवत्तं य॒ ताय तुगतय च 
अ‹ भिद्गु स्वेगु तम महत्‌ 
अ व यदहुततथअ‹ सक्ष मञ्जसं 


।# 


तैव मान्‌ बस्पेने चेद्‌ तपुसकम्‌ 

अदुख सुखचे हयमूत भवामम्‌ 

नैत ष्टः 1 पुमान्‌ ˆ 1 पुमे मव यात्‌ 
प्रतिपथम्‌ एतद्ध ` विर यते 

1, (धूः मत्‌ 


क 7 
8, {६ 


१३४१ 


१६ 


१८ 


११। 


२१ 


२२ 


. 


४२ महाभारतम्‌ [अ 


€ (^ 


यथम निस ¶णिनचेतानि यथा तथा 
थेतानि मयापु मवतिन मर्वातिच २४} 


तत्‌ गतिथुक्तेन युणा^ तैन वा 
पत्रेण सप्ुत्र मनोमुगेन 
प्र हद प्रीतमना यथथ 
५ १ २ 
रय त्‌ सुतखेह यदुक्तमेतत्‌ ५ 


0] 


इति १ हया 1 चय्‌ ¡ य यास्क ! 
श पर्वी प ?चदधि द्वितमञऽ : २६५ 
८८ धं 9 रकी मौष्य : 
( सि भ्२५ :] 


पृ शदधेकादर ऽग्याय 


=क्र, 


भी य ६ नक्त ˆप सि पय दः) 


गधन्‌र्ननुरं त्‌ ख 
छ्ङकरां यात्‌ तशय 
निच रतैच शश्चनेेत्‌ 
स प्रचर परतो 1 भण. १ 


श्यी 1 तै २7 


२३६] निपवेणि धमष १३ ३ 


नन्‌ द्‌ नधयीतहर ब्र च्य म्‌ 
ऋचो यजूषि साम ने वेदवेद क्ृपारग 
इ“ विवे य तूथ्ैवा दक्षिणम्‌ 
नै प्राति ह्य मू आज्ञातं थन 
ज्ञाता य स भूत नां स'^ त्‌ स्ेभूतञ्त्‌ 
त कले प्रियते जतु नदे" नचव्रह्यण 
यद्‌ चयन बिभेतियद्‌ चा ¡ बिभ्यति 
यद्‌ नेछति नद्ेष्टित्र स पते तदा 
यद न र्तेभवस्वेमूतेषु पपम्‌ 
मेण मनसा चा पदयते दा 
धनमे द्‌ नान्यदरह बन्धनम्‌ 
बन्धनसुक्तो है भूयाय स्पते 
मतोमु नि धूमाध्रदि चद्र 
विरज काल । इृक्षम्‌ धीरो धैर्यण ते 


अ पूयेमाणमचह्रति` 
सद्र पर्ग्र ति दत्‌ 
1 २ तत्‌. ६ 
9१ नतकी ~ ननं 
रि ` ॥ [ 


१३४४ हामार म्‌ 
स॒ मकम नतु कामकमस्‌ 
सवेलो खगैमुपैति रेह 
द्‌ ` पतेषत्‌ सय सयस्योपनिषदम 
द खे पनिष९ न द्‌ नघ पनिषत्‌ तप 
पस पतिपरप्यागस्‌ यागस्योपनिषत्‌ युखम्‌ 
सु ोपनिषत्‌ भ॑स्‌ गख पनिष छम 
दन शे कतमसस्‌ स र्तणैस्र णया सह 
रमर ति स षाच्‌ ततलक्षणयुत्तमम्‌ 
वशे ` नि श्त प्रशा तप्मा<स्मा च्छवि 
पटूभलेक्षणवतेतेस्‌ सम पुनरे ति ` 
प भिस्सर गुणेपेते जञरथे मत्रि 
` “दु प्रयगाः नप्‌ इदस्य नमृत नू विदु 
अत्रिम हय नरप प्‌ 
ध्यम्‌ कृत स्‌ पुं म ययमश्चते 
चार तख ते प्यचसत 
मर्तु सान शक्यमतऽ यथ 


4 4 ~ 


तृययमु नेये वृययपरत न्‌ 


1 िर्मोनै , नै ~ 
., 


११ 


१९ 


१३ 


१४ 


१६ 


२३६] रशा पर्वणि मोष मैवं १९३४५ 
येनाल्लेये बर धत्ते यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ १ 
असङ्ग स्मनो द्रार यपि य वेचिन्तयन्‌ 
यो स्तत्र णोऽ ष्टम्‌ स आसमरतिरं यते १८ 
समाहित परे तष्वे क्षीण मम खितम्‌ 
सवेतस्युखम वेति वपु्रा द्रमस्र यथा १९ 
स" रोषाणि भूर नि गुणांश्वामजतो मुने 
सुखेनापो ते दुखभ करेण तमे यथ र 
तमति 1 तकमाणम्‌ अतिक्र गु क्षयम्‌ 
ह्मण विषय क्र जराम्रप्यू न वे दत २९१ 
स यदा सवेतो मुक्त सम॒ पयवति ते 
द्‌प्रियाणीःद्रयाथाश्च श्र्ररख न वतेते २२ 
रणं परम प्र य अतिक त॒ कायतम्‌ 
पुनर नस्ति सम्प्राप्रख परात्‌ परम्‌ २६ 
इति ˆ भर स" यः ^ या क्य 


[43 


रक्रा वणे दू द्ध्व ऽभ्य ˆ २६६ 
८८ ˆ ` पए ‡ क्ष 
[{ यार ` :} 


३४६ महामारतम्‌ 
"सप्र दाधकद्विशततमो ध्य 


7 श्च दिभूतरु षप्र पाद 
क्यानु दिः 


व्य 

[‰# कके त ९ है (५ 

नदर मक्षजज्ञसुर थम नुति 
गुणत श्चि शश्र य पूरा द्‌ महत्‌ 


ने 9७ (~ १ ९, 
श मर्त {र्आप र्ध्वं चप्‌ 
म माच समृतेषु सु 


1 इः शा ` य गेक्ते न 
` ^ रऽभ्य धि उपल ` इतिः मू 
388 
[शि 
द रश्षजिज्ञ सुर ` 
गुण 1 ~ ज्यः पूवमि महत्‌ 
रण॒ स्तदर् णा 
च्छया त्‌ म्‌ 
वपःपा : श ज्यो यम्‌ 
गु {ˆ {रय 


त्‌ क त्भिःपरेवारतः 
म्‌ पयनूस न्‌ खश्ाना नू 


२३] शान्तिफणि क्िधमेपै १३ 


पू वृत्तम्‌ 
षट छृप - <्मो ` 
मि रे .. पे गेन 
` त ह्व ध्व सिन्‌ 
निप प्योचत्या } श्रोचरि 
हिः 
निय“ 1 
` न्दम त्‌ 
द्र दहाभूर रधिप 
॥ चारि र दि ` 
0 र भी 
उभे हि "तड सह वन्य : 
0 म्‌ : प्य वम्‌ 
वमा ना च ˆ : 
भूः निघननि ओ 1 रः 
“तत्‌ त गीनरासुर्घा ज्भेत्‌ 
1 र रनोमी र 
~ च्छ ए८ द इद्धि ` प्रणद्या 
बुर भाच पुरम्‌ द 1 ल्विष्‌ 
विपा भः \ १ प्रसीर्दा 
म 4 ` पुनः एनः 
पण: परि प्य ~ ˆ “रमिदृहि : 
धसिद्धि नथच (हि रत 


* भ, {` पे 
दुः फ ट 


7 {` नरी 
उभ ना ति [ ¦ 
ˆ जिह न्‌ : {त्पुद्‌ यः 


१३ ८ महाभारतम्‌ | 





पूव 0ऽ त्तम्‌ 
{~` भतिकः-व रोत्त 
गह ˆ कर विनाकधमपातुभी 
योऽभिम "त खपिचपः 
पराथी धुर श्षम्‌आ रज्या प ५ 
ए द्य तीनि भूतानि परिद ना 
(` ऽष्ट वनूदुलट यः 
५ विस्प सु गोदुभग यः 
वक्रा समदते गस रीरस्रतं जसा 
छात्‌ ग ह ` ¡ थे ˆ ६िज्ञान : 
दध वानुदर्धा तमे तु य 
नरे न ` श्रे ध॒ "नरः 
द्र : ङतः (रते र २ # 
ना प्रपद्य महि दियखरि यन्‌ 
यदि प : ¡रो भूतानि ५ ह त्‌ 
सख ` दप ध चप 
त॒ ख प्रषिविक्तजनेगृ 
गाद रूम्‌आग रिगहसे 
दू ङुय ह्िरूपणि इ {इञ्ख: 
धिभीषणानि्थेने "थस्घः ` 
ठते ग सष यच्छा 
षस ¡ड्ध पर्ष 


१, [की # 


पुस म्र ॥ दर्‌ 


४, 


हि । 


“मि क््ध न तम्‌ 


-वेमप् मः ९६ न षिखुयग्‌ : ` 
॥ भ -म स्थः कदाचन 
` र ˆ? यै; धापुर 


२३] शातिषप्वणि पष्मेषवै १३९ 


पतर ऽ वृत्तम्‌ 
समक्ष न्‌ द्वि. शशि“ 
` मनुयाःपेरोगधर्वोगया 
सूस ` तस त्य 1. 
नमर दिके स्तय *र नार्वा: 
रदा ग प्यमय द्विमत्स^ ग : 
न दृशे मिना श्र शचीपते 
ए `र्निता द्वि द्यस्त प्यह ` 
दस्य .` गीदक्षनीः पन 
दुः जं चूसहामादोर्भा † त्त 1 
णीसूफसम दुभगश द्वय 
विप भग्र य 
इ छख नैच्छ -व छ म्‌ 
१ ग जिनूयद्रम्प्ये ग यम्‌ 
न ` कग ततौ 
त वश्य स्ृिः कै त्‌ 
पर्या वा राज वराजमर्वां भू 
^ˆ ? चग परि 
(ए यथ द्धि थार न ष्यः परसीद 
च्ुक्छ थर" दरि त्‌ 
यद धग `` मन ६ रि “दरि 
भूः भदुद्य नोभ ` रम्‌ 
{ श्रुः र: 
;. `स स 7 
दाय ` ` (९ [धिः 
दद ! णिग “हदि ˆ हौऽय : 
7 44 


षै, 


१३५ महाभारतम्‌ 


अन्तरत शतन यश्रोत्रभे^द्रयम्‌ 
त॒श्च ~ गुण द्यामुनेशला ` धानवित्‌ 
चरण मरु सेतिप्रा पतो च तन्मय 


च (५, 


सदन चेद्रय ˆ यत्‌ तथ परी चतमयम्‌ 


तपपा प्रकाश `योतिष्ठु तमयभ्‌ 
तस्य रूप गुणं ˆ त्‌ तमन शकम प्मवन्‌ 
हेदो द्रव॒ ह द पो पदिश्यते 

रस रचो यज्ञि रसश्चापां गुणो 

समन्त पार्थे ` धतुर्‌र्जद्‌ न नैच 
दमु रोम चकेशाश्च सिर युचचमैच 
इ^द्रय॒णसज्ञन न सिकेयभिर्शा दतम्‌ 


भ, १, 


गध द्रि थात्यविथय यिर्बमय 
त्तरे गुणा सत स पूर्वेषु नोत्तर 
प॒" भूतसङ्कानं स ततिं मुनय धेदु 
मनतुन चेष बुद्धितु दश्चम मृतं 
एक रासः तर< स सवैपर७ यते 


य॒ यसि 1 बुद्धिर्‌ मन याकरण कम्‌ 
क ुमनद्वि्ञेस्‌ सर्जव क्षेत्र ज्ञित 


१९ 


२३८] शन्तिपिणि धमप १३५ 


एमि पएमेभ वैर यस्सर्वस्सवेम^ तम्‌ 
पर्यय स्मो बुद्ध स मोह ततु ते १२ 


र भरते शतसह “रि 
ए † द कष्िशततमाऽभ्या : २३ 
८ ^ ए गेनमवति ऽ यायः ८९ 

[-रि `ययंरपे : 


{ दथिद्विरततमो "यय 
~क 


^ प्रति रि दपर  : 


व्यासः 

शर राद्वि्रमुक्तं हि सूक्ष्मभूतं क्षयीरिणम्‌ 

कर्मभे परिपदयत श्चा `क्तैषदक्ष वैतस १ 
थ मरी यरा यत 
गच्छ तिष्ठत च दरयमान 
देह युक्त विचर्योतछे स्‌ 

थेव सख -यतिम तुष णि २ 

तिरूप यथव षित्‌ सूये खद्‌ ते 
सर वांतु तथ स्व प्रतिरूप प्रपरयते ३ 


१३५२ महा रतम्‌ 
नि सुक्ष्म णि सखे शुक्ति शरीरत 
तेन श्वेन त्वन्न पर्यात तिय दिया 


जगत चैष सर्वेष मापममचि तनम्‌ 

प्रधने द्र युक्तानां दहते सज रज 
यथ ऽहनि तथा रात्रे था रप्र तथास्ह्नि 

श तिष्ठति तत्रा, सतत ये गयोगि प्‌ 
तेष निय सतां तेलो भूता्मा सतत गुणे 
सं मि लयित सुष्मे _ चरे पुरजरामर 
मने बुद्धिपराभूतस्‌ खदेहपरदेहषित्‌ 

` पिभदेषवि [ति सुखदु खयो 
तत्र पे लमते दुख तत्र पि रभते सुखम्‌ 

मकरो च तत्रापि छवा यप्तनमू छति 
्राणितश्चापि मदति मरतो शौन प्य च 


करेतिपुयतत्रपि जार व च परयति 


(५ भ , ७७ 


तमे मतितेजे र भूता † दये शतम्‌ 
तमरजेभ्यमचेष्ठोताय परयति मूतिंषु 


श॒ येगपर भूः ` मस नसभी सव 


नि 


११ 





1. नट 


२३९] न्िपिणि `धृधमैपवं १३५३ 


तम रे भ्यां निरुक्त स्‌ तं प्रपद्यत मूर्तिषु १२ 
अनु [सा यमू नि यानि जोषम्‌ यपि १२ 


पथक्‌ मृतेषु खेषु चतु व॑श्रम मसु 

समधो योगमेवेषां श स्यदरसमम ततु १३ 
^दि. सूक्षनणिष ङ्ग च महेश्रस्‌ 

प्रथ मविनियेगज्ञ पर धेग ते १४ 


ति हभारतैश्रत रि य  र्यवैयारि 
1 ˆ अ क्ल भ्या २९८ 
८८ गीध्रमैप †? ग्या: १९ 
[- भ्य काः] 


ए भ [*. +) न 
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यमथ बुद्धिर्या ` सऽ परिवेषी 
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त चद्‌ जनपेर रजसे सप्रय ति 
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इष्निर्ण स्प यसा समध 
य॒ "पत्ति बुद्धे पहये गुणा 
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1. ध 


१३५९ 


१३९ हामारतपू 
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सच रिर्दा कद्वि्ततमोऽध्य 
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ल मे सर्ेभूतेषु समा तिष्ठति जाजे 
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